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राजस्थानका झुविशाल प्रदेश, अनेकानेक शताब्दियोंसे भारतका एक हृदयखरूप स्थान बना हुआ 
होनेसे विभिन्न जनपदीय संस्क्ृतियोंका यह एक केन्द्रीय एवं समन्वय भूमि सा संस्थान बना हुआ है । 
प्राचीनतम आदिकालीन बनवासी भिकादि जातियोंके साथ, इतिहासयुगीन आये जातिके भिन्न भिन्न 
जनसमूहोंका यह प्रिय प्रदेश बना हुआ है। वैदिक, जेन, बौद्ध, शव, भागवत एवं शाक्त आदि नाना प्रकारके 
धार्मिक तथा दाशेनिक संप्रदायोंके अनुयायी जनोंका यहां खस्थ और सहिष्णुतापूण सन्निवेश हुआ है । 
कालक्रमानुसार भौये, शक, क्षत्रप, गुप्त, हण, प्रतिहार, गृहिलोत, परमार, चालक्य, चाहमान, राष्ट्रकूट 
आदि भिन्न भिन्न राजवंशोंकी राज्यसत्ताएं इस प्रदेशमें स्थापित होती गई और उनके शासनकालमें यहांकी 
जनसंरुकृति और राष्ट्रसम्पत्ति यथेष्ट रूपमें विकसित और समुन्नत बनती रही। छोगोंकी सुख-समृद्धिके 
साथ विद्यावानोंकी विद्योपासना भी वैसी ही प्रगतिशील बनी रही, जिसके परिणाममें, समयानुसार, 
संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश और देश्य भाषाओंमें असंख्य प्रन्थोंकी रचनारूप साहित्यिक समृद्धि भी इस 
प्रदेशमें विपुल प्रमाणमें निर्मित होती गई । 


इस प्रदेशमें रहनेवाडी जनताका सांस्कृतिक और आध्यात्मिक अनुराग अद्भुत रहा है, और 
इसके कारण राजस्थानके गांव-गांवमें आज भी नाना प्रकारके पुरातन देवस्थानों और धर्मस्थानोंका 
गौरवोत्यादक अस्तित्व हमें दृष्टिगोचर हो रहा है । राजस्थानीय जनताके इस प्रकारके उत्तम सांस्कृतिक - 
आध्यात्मिक अनुरागके कारण विद्योपासक बग्गद्वारा स्थान-स्थान पर विद्यामठों, उपाश्रयों, आश्रमों और 
ब्वेवमन्दिरोंमं वाझायात्मक साहिलके संग्रहहूप ज्ञानभण्डार-सरखत्तीभण्डार भी यथेष्ट परिमाणमें स्थापित 
थे । ऐतिहासिक उलछेखोंके आधारसे ज्ञात होता है कि राजस्थानके अनेकानेक प्राचीन नगर - जैसे 
आधाट, भिन्नमाल, जाबालिपुर, सत्मपुर, सीरोही, बाहडमेर, नागौर, मेडता, जैसलमेर, सोजत, पाली, 
फलोदी, जोधपुर, बीकानेर, सुजानगढ, भटिंडा, रणथंभोर, मांडल, चितौड, अजमेर, नराना, आभेर, 
सांगानेर, किसनगढ, चूहू, फतेहपुर, सीकर आदि सेंकडों स्थानोंमें, अच्छे अच्छे ग्रन्थभण्डार विद्यमान 
थे । इन भण्डारोंमें संस्कृत, प्राकृत, अपश्रृंश ओर देश्य भाषाओंमें रचे गये हजारों ग्रन्थोंकी हस्तलिखित 
मूल्यवान्‌ पोथियां संगृहीत थीं। इनमें से अब केवल जैसलमेर जैसे कुछ-एक स्थानोंके ग्रन्थभण्डार ही 
किसी प्रकार सुरक्षित रह पाये हैं । मुसलमानों और इंग्रेजों जेसे विदेशीय राज्यलोलपोंके संहारात्मक 
आक्रमणोंके कारण, हमारी वह ग्राचीन साहिल्य-सम्पत्ति बहुत कुछ नष्ट हो गई । जो कुछ घची-खची 
थी वह भी पिछले १००-१७० वर्षोेके अन्दर, राजस्थानसे बहार - काशी, कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, 
बंगलोर, पूना, बडीदा, अहमदाबाद आदि स्थानोंमें स्थापित नूतन साहित्यिक संस्थाओं के संग्रहोंमें बडी 
तादादमें जाती रही हे। और तदुपरान्त युरोप एवं अमेरिकाके भिन्न भिन्न ग्रन्थाल्योंमें भी हजारों 
प्रभ्थ राजस्थानसे पहुंचते रहे हैं। इस प्रकार यद्रपि राजस्थानका प्राचीन साहिलय भण्डार एक प्रकारसे 
अब खाली हो गया है; तथापि, खोज करने पर, अब भी हजारों ग्रन्थ यत्रतत्र उपलब्ध हो रहे हैं. जो 
राजस्थानफ्रे लिये नितानत आमृल्य निधि खरूप हो कर अत्यन्त ही सुरक्षणीय एवं संप्रहणीय हैं । 
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हम और सनन्‍्तोषका विषय हे कि राजस्थान सरकारने हमारी विनम्र प्रेरणासे प्रेरित हो कर, इस 
राजस्थान पुरातत्वास्वेषण मन्दिर ( राजस्थान ओरिएन्टल रियर्च इन्स्टीट्यूड ) की स्थापना की 
है और इसके द्वारा राजस्थानके अवशिष्ट प्राचीन जञानभण्डारकी सरक्षा करनेका समुचित कार्य प्रारंभ किया 
है। इस कार्यालय द्वारा राजस्थानके गांव-गांवमें ज्ञात होने वाले ग्रंथोंकी खोज की जा रही है और जहा 
कहींसे एवं जिस किसीके पास उपयोगी ग्रन्थ उपलब्ध होते हैं उनको खरीद कर सुरक्षित रखनेका प्रवन्ध 
किया जा रहा है। सन्‌ १९०० में इस प्रतिष्ठानकी प्रायोगिक स्थापना की गई थी, और अब पिछले 
वर्ष, १९०६ के प्रारंभसे, सरकारने इसको स्थायी रूप दे दिया है और इसका कायक्षेत्र भी कुछ विस्तृत 
बनाया गया है । अब तकके प्रायोगिक कारयेके परिणाममें भी इस प्रतिष्ठानमें प्रायः १०००० जितने 
पुरातन हस्तलिखित ग्रन्थोंका एक अच्छा मूल्यवान्‌ संग्रह संचित हो चुका है । आशा है कि भविष्यमें यह 
काये और भी अधिक वेग घारण करता जायगा और दिन-प्रति-दिन अधिक्राधिक उन्नति करता जायगा ! 
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जिस प्रकार उक्त रुपसे इस प्रतिष्ठानक्ते प्रस्थापित करनेका एक उद्देदय राजस्थानकी प्राचीन साहि.- 
ट्यिक संपत्तिका संरक्षण करनेका है वेसा ही अन्य उद्देश्य इस साहिलनिधिके बहुमूल्य रन्नखरूप प्रन्थोंको 
प्रकाशमें लानेका भी है । राजस्थानमें उक्त रूपमें जो प्राचीन ग्रन्थ उपलब्ध होते हैं, उनमें सेंक्रडों प्रन्थ 
तो ऐसे हैं जो अभी तक प्रकाशम नहीं आये हैं; और सेंकडों ही ऐसे हैँ जिनके नाम तक भी अमी तक 
बिद्वानोंको ज्ञात नहीं है। यह सब कोई जानते हैं कि इन प्रन्थोंमें हमारे राष्ट्रके प्राचीन सांस्कृतिक 
इतिहासकी विपुल साधन-सामग्री छिपी पडी है | हमारे पूर्वज हजारों वर्षों तक जो ज्ञानाजेन करते रहे 
उसका निष्कर्ष और नवनीत नीकाल नीकालरू कर, वे अपनी भावी सन्ततिके उपयोगके लिये इन ग्रन्था- 
त्मक कृतियोंमें संचित करते गये । व्याकरण, कोष, काव्य, नाटक, अलंकार, छन्द, ज्योतिष, वेयक, 
कामविज्ञान, अर्थशाखत्र, शिल्पकला आदि लौकिक विद्याओंके ज्ञानके साथ श्रुति, रुठ्वति, पुराण, धर्मसूत्र, न्याय, 
वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा, जैन, बौद्ध, शाक्त, तंत्र, मेत्र आदि धार्मिक, दाशेनिक एवं आध्यात्मिक 
विद्याओके रहस्य भी इन ग्रन्थोमें नाना खरूपोंमें ग्रथित किये हुए हैं । इसी प्रकार, युग-युगर्म होने वाले 
अनेक शर-वीर, दानी-ज्ञानी, सन्‍्त-महन्त, द्यागी-बरागी, भक्त-विरक्त आदि ग्रुण-विशिष्ट नर-नारी जनोंके 
जीवन और कार्योंके विविध वर्णन - चित्रण भी इन्हीं ग्रन्थोंमें अन्तर्निहित हैं । अथोत्‌ हमारे राष्ट्रकी स्व 
प्रकारकी गौरव-गरिसाविषय्कर कथा-गाथाकी रक्षा करने वाला हमारा यही एकमात्र प्राचीन साहिलसंप्रद्द 
है। इसीके प्रकाशसे संसारमें भारतका गुरुपद ज्ञात हुआ और स्थापित हुआ है । यद्यपि आज तक इनमेंसे 
हजारों ही प्राचीन ग्रन्थ, प्रकाशमें आ चुके हैँ, फिर भी हजारों ही ऐसे ग्रन्थ ओर बाकी हैं जो अन्घ- 
कारके तलघरमें दटे पड़े है । इनका उद्धार करना और इन्हें प्रकाशमें रखना यह अब इस नूतन जीवन 
प्राप्त नव्य भारतके प्रत्येक व्यक्ति और संस्थाका परम कर्तव्य है । इसी कर्तव्यकोी लक्ष्य कर, इस संस्था 
द्वारा राजस्थान पुरातन श्रन्थमाला' के प्रकाशनका आयोजन भी किया गया है । इसके द्वारा 
संस्क्रत, प्राकृत, अपश्रेश और देइय भापाओंमें निबद्ध विविध विषयोंके प्राचीन ग्रन्थ, तज्ज्ञ एवं सुयोग्य 
विद्वानोसे संशोधित और संपादित हो कर प्रकाशित किये जा रहे हैं । अब तक कोई छोटे बड़े २० प्रन्ध 
प्रकाशित हो चुके हैं और प्रायः ३० से अधिक ग्रन्थ प्रेसोंमे छप रहे हैं । राजस्थान सरकार वर्तमानमें, 
इस कारयेके लिये प्रतिवर्ष २०००० रूपये खर्च कर रही है-पर हमारी कामना है कि भविष्यमें यह रकम 
बढाई जाय और तदनुसार अधिक संख्यामें इन प्राचीन ग्रन्थोंका समुद्धार और प्रकाशन काये किया जाय । 


साहिलका प्रकाश ही प्रजाके अज्ञानान्वकारकी च2 कर, उसे दिव्यताका दशन कराता है । 


माघ शुक्ला १४, वि० सं० २०१३, 
( जीवनके ७० वें वर्षका प्रथम दिन ) 


मुनि जिनविज्ञय 


. राजस्थाब पुरातन श्र 
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प्रकाशत ग्रन्‍्थ 
संस्कृत 
१ प्रश्नाण मझरी - तार्बिक चूडामणि सर्वदेवा- 
चार्य प्रणीत। तीन व्याख्याओंसे समरलक्ृत । 
२ यजाराजरचला - जयपुर नरेश महाराज 
सवाई जयसिंह समारचित । 
महर्षिकुलवैश्मवक्त - विद्यावाचस्पति ख० 
श्रीमधुसूदन ओझाविरचित । 
४ तकसंग्रह-फक्तिक्ा - पं" क्षमाकल्याणकृत। 
०५ कारकर्स॑बन्धोद्योत - प॑० रभसनन्दिकृत । 
६ बसिदीफिका-पं० मौलिकृष्णभट्ट कृत । 
७ झब्दस्लप्रदीष - संक्षिप्त संसक्त शब्दकोप । 
८ कष्णगी8सिं - कवि सोमनाथक्ृत गीतिकाव्य। 
५ झांगा रहा रावलि - हर्षकवि विरचित । 
१० जक्पाणिविज्ञणमहा काव्य - प॑० लक्ष्मी- 
धरभट्ट रचित । 
११ दशाजविनोद कांब्य - कवि उदयराज रचित। 
१२ कुत्तसंम्रह - नाव्यविषयक पठनीय ग्रन्थ । 
१३ बत्ययल्नकोश महाराणा कुम्मकर्ण प्रणीत । 
१४ उक्तिसल्ाकर -पण्डित साधुसुन्दरगणी कृत । 
१५ कविदर्पण - प्राकृत छन्दोरचनात्मक ग्रन्थ । 
१६ वतजातिसमुच्चय - विरहाइ कवि कृत । 
१७ ईश्वर्विकाल महाकादय - पं० कष्णभट्- 
कविक्वत । 
राजस्थानी जाया ग्रन्थ 
१ कान्हड दे प्रबन्ध - कवि पद्मनाभ रचित | 


२ क्यामर्ला रासा - मुस्लिम कवि जानकृत । 
३ छावाराखसा! - चारणकविया गोपालदानक्ृत । 


प्रेसाँम छप रहे ग्रन्थ 
(के ) संस्क्ृत ग्रन्थ 


जियुराभारती - लघुपंडित 
(्‌ः 
शकुनप्रदीष - लावण्य शमो 


>बैबेँ 


नी 


न 


धमालाके कुछ अन्ध 


हे करणासतशपा - ठक्कर सोमेश्वर 
4 चालशिक्षाव्षकरण - ठक्कुर संग्रामसिंह 
५ पदार्थरल्मक्षूषा - पं० कृष्णमिश्र 
६ फाव्यप्रकाश, संकेत - भध् सोमेश्वर 
५ चसन्तबिदास - फागु काव्य 
८ शत्यरल्को ज्ञ- राजाधिराज कुंमकर्ण देव 
५ नन्दोपा यान - संस्कृत और राजस्थानी 
१० रसंकोश - विविधवस्तुसंग्रह विचारात्मक 
११ चान्द्रव्याकरणम्‌- आचाये चन्रगोमि 
१९ स्वयंभू छंद - खयेभू कवि 
१३ ध्राकृतान हद - कवि रघुनाथ 
१४ मुग्धावबोध आदि ओक्तिक संग्रह 
१५ कविकोस्तुम - पं» रघुनाथ मनोहर 
१६ दुर्गापुष्पांजलि - पं० दुर्गाप्रसादजी 
१७ दशकण्ठव्धम - अर 
१८ कर्णकुतूहल नाटक 
१५ कष्णलीलादसुत काव्य 


राज्यस्थानी मापषाग्॒न्ध 


१ बांकीदासरी बातां - चारणकवि बांकीदास 

* मुँहता नेणसीरी ख्यात -जोधपुरके 
मुंहता नेणसी लिखित 

३२ गोरा बादलर-पद्सिणी चड५ुई - जैन 
यति कबि हेमरतन कृत 

४ राठोड बंशरी विगत - राठेडोंक्रे 
इतिहासकी कथाएँ । 

५ राजख्यानी साहित्य संग्रह - राजस्थानी 
भाषा में लिखित विविध दृत्तान्त । 

६ दाढाला एकल गसिडरी बात - राजस्थानी 
भाषाकी एक सरस प्रहसनात्मक रचना । 

७ खुज्ञान सचेत - कवि उदयराम रचित 

८ अन्ह्र्वश्ञावल्लिं-कवि मतिराम कृत 

५ राजस्थानी दूहा संग्रह 


इन अन्थोंके अतिरिक्त अनेकानेक संस्कृत, आकृत, अपभ्रंश, आचीन राजस्थानी - हिन्दी 
भापामें रचे यये अन्धोंका संशोधन - संपादन आदि कार्य किया जा रहा हे । 


इसी तरह राष्ट्र - भाषा हिन्दीमें मी उच्च कोटिके अन्धोंके अकाशनका आयोजन चल रहा है। 
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राजस्थान पुरातन अन्थमाला 
प्रधान संपादक-पुरातत्तताचार्य, जिनविजय मुनि 


[ सम्मान्य संचालक, राजस्थान पुरातत्त्वान्चेषण मन्दिर, जयपुर | 


साधुसुन्दर गणी विरचित 


उक्ति रल्लाकर 


5 
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, राजस्थान राज्य संस्थापित._, 


राजस्थान पुरातत्त्वान्चेषण मन्दिर 
जयपुर (राजखान) 


उक्तिरत्नाकर - अनुक्रम 
१ उक्तिरत्लाकर | 
२ अज्ञात विद्वत्कत॑क उक्तीयक 
३ अज्ञात विद्वत्संगहीतानि 

पुरातन ओक्तिक पदानि 
8 उक्तिर्नाकरादि अन्तगगंत शब्दानुक्रम 
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प्रस्तावना 
| 

सख-संपादित 'सिंघी जेन ग्रन्थमाछा में हमने एक उक्ति-व्यक्ति-प्रकरण' नामक 

प्रन्थ प्रकाशित किया है, जिसकी भूमिकामें निम्न प्रकारका उल्लेख किया है - “महात्मा 
गांधीजीके मुख्य नेठत्वमें स्थापित अहमदावादके राष्ट्रीय गुजरात विद्यापीठके 'पुरातत्त्व 
मन्दिर नामक विशिष्ट विभागके आचायेपद पर, सर्व प्रथम, जब मेरी विशिष्ट 
नियुक्ति हुई, तमीसे मैंने औक्तिक प्रकारके साहिद्यका संकलन करना निश्चित किया 
था और यथाशकक्‍य उसको प्रकाशमें छानेका प्रयत्न चलाया था | ई. स. १९२३-२४ 
के अरसेमें, में एक वार पाटण गया ओर बहाँसे कुछ अन्यान्य ओक्तिक प्रकरणोंके 
प्राचीन आदर ग्राप्त किये । उक्त गुजरात पुरातत्त्य मन्दिर के तत्त्वावधानमें- संस्कृत, 
प्राकृत, पाली, अपभ्रेश आदि भारतीय प्राचीन भाषाओंके, उच्चकोटीय अध्ययनके 
साथ, गुजराती भाषाके प्राचीन इतिहास और साहिलके अध्ययनकी भी विशेष 
व्यवस्था की गई थी। उसके पाख्यक्रममें आवश्यक ऐसे एक सन्दर्भ प्रन्थका संकलन 
करनेकी दृष्टिसे प्राचीन गुजराती गद्य संदर्भ' के नामसे एक संग्रहात्मक ग्रन्थ मैंने तैयार 
करना प्रारंभ किया, जिसमें वि. सं. १३०० से ले कर १६०० तकके ३०० वर्षोर्मि 
लिखे गये, प्राचीन गुजराती ( अर्थात्‌ पश्चिमी-राजस्थानी ) भाषाके चुने हुए उद्धरणोंका 
एक अच्छा ग्रमाणभूत संग्रह संकलित करनेका उद्देश्य रखा था | इसके लिये मैंने बहुत 
कुछ आधारभूत सामग्री एकत्र करनी शुरू की | पाटण, अहमदाबाद आदिके भण्डारोंमें प्राप्त 
प्राचीन ताडपतन्रीय एवं बेसी ही प्राचीन कागजीय पुस्तकोंमें, यत्र तत्र उपलब्ध फुटकल गय 
उद्धरणोंके साथ, कुछ खतंत्र प्रकरणरूप क्तियोंका भी मेंने संग्रह किया ।”--इत्यादि । 


4.५ ७३० ७५ 


इन प्रकरणरूप कतियोंमें, प्रस्तुत 'उ क्ति र हल्ला क र' भी एक थी, जो अब इस 
प्रकार, 'राजखान पुरातन ग्रन्थमाला' छारा अकाशित हो रही है । 

इस ग्न्थकी सर्वप्रथम प्रतिलिपि पाटणके भण्डारमेंसे प्राप्त प्राचीन पोथी परसे 
उसी समय कराई गई थी । इसका मुद्रण काये प्रारंभ करनेका निग्चय होने पर बीकानेरके 
जेन भण्डारमेंसे भी एक अन्य प्रति, श्रीयुत अगर चन्दजी नाहटा द्वारा प्राप्त हुई । 
अन्यान्य ग्रन्थसंग्रहोंमें भी इस भ्रन्थकी प्रतियां उपछब्ध होती हैं, अतः ऐसा प्रतीत 
होता है कि यह एक असिद्ध एवं पठनोपयोगी श्रन्थ रहा है । 

इस ग्रन्थके कतो साधुसुन्दर नामक जैन यतिजन हैं जो बहुत करके राजस्थान 
निवासी थे। इनके गुरु साधुकीर्ति पाठक-पद्धारी यतिवय्ये थे जो बहुत बडे पण्डित 
ओर प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। प्रस्तुत भ्रन्थकारने अपने गुरुके विषयमें, ग्रन्थान्तकी ग्रशस्तिसें 
कहा है कि 'इनने यवनपति ( बादशाह अकवर ) की सभामें, अन्यान्य पन्थोंके पंडितोंके 


] इस प्रतिके अन्तमे निम्न प्रकार लिपिकारका परिचायक उछेख किया हुआ है- 
'संबत्‌ १७५० वर्षे आपाढ खदि ८ दिने बुघवारे पं. कनकवल॒भ लिपीकृतम्‌ । शिष्य 
अमीचन्द शिष्य रूष्णाल लिपिकृत दत्तम्‌। श्रीरस्तु लेखकपाठकथोः । 


मे 


८्‌ अस्तावना 


“लोकभाषामें प्रचक्तित अधिक शब्द, वास्तवमें तो ग्रायः संस्क्रत भाषाके ही मूछ 
शब्द हैं, परंतु पामरजन अथोत्‌ अपठित एवं अशिक्षित जनोंके अशुद्ध वागृव्यापारके 
कारणसे, उन शब्दोंके वर्णो, अक्षरों आदियें परिवर्तन. हो हो कर, उनके मूछ खरूपका 
अंश हो गया अर्थात्‌ वे शब्द अपने असली रूपसे भ्रष्ट हो गये | इसलिये इस छोक- 
व्यवहारमें प्रचलित शब्दस्वरूपचाली भाषाकों पण्डित दामोदरने अपश्रंश या अपशभ्रष्ट 
नामसे उछिखित किया हैं; और किस तरह इन अपश्रष्ट शब्दप्रयोगोंका, संस्क्ृतके 
व्याकरणनिबद्ध क्रिया, कारक, कर्म आदि थक्ति प्रकारोंके साथ, संबन्ध रहा है, उसका 
स्वरूपप्रदशन, इस भ्रन्थमें किया है। इसीलिये इसका दूसरा नाम श्रयोग प्रकाश 
ऐसा भी रखा गया है ।” 


“अ्न्थमें प्रतिपादित इस महत्त्वके विषय पर यहां अधिक लिखनेका अवकाश 
नहीं है । 'सद्भाग्यसे इस विषयके ग्रतिपादक, इसी शैलिमें छिखे गये, अनेक छोटे 
बडे अन्थ, हमें राजस्थान एवं गुजरातके प्राचीन ग्रन्थभण्डारोंमें से ग्राप्त हुए हैं. ओर 
उनके संग्रह्मत्मक ऐसे दो-तीन संग्रह-ग्रन्थ हम और प्रकाशित करना चाहते हैं। इनमेंसे, 
'उक्तिरल्लाकर आदि, ऐसी ही ४-५ क्तियोंका संग्रहस्वरूप, एक ग्रन्थ तो, राजस्थान 
सरकार द्वारा पस्थापित एवं प्रकाशित तथा हमारे द्वारा संचालित एबं संपादित 
राजखान पुरातन ग्रन्थमाला'में शीघ्र ही प्रकाशित होने वाढछा है ।” 

“इस प्रकारकी उक्तिव्यक्ति विषयक भिन्न भिन्न कृतियोंका ओर उनमें ग्रथित 
भाषा विषयक सामग्रीका विस्तृत विचार, हम किसी अन्यतम भ्रन्थमें करना चाहते हैं । 
हिन्दी, राजस्थानी, गुजराती, मराठी, बंगाली आदि भारतीय-आयैकुलीन-देशभाषाओंके 
विकास-क्रमके अध्ययनकी दृष्टिसे यह ओक्तिक-साहिल्य-संग्रह बहुत उपयोगी सामग्री 
प्रस्तुत करेगा |” - इत्यादि 

उपर दिये गये उद्धरणमें जिन ४-५ ऋृतियोंका निर्देश सूचित किया गया हे 
उनमें से प्रस्तुत संग्रहमें तो मुख्यतया साधुसुन्दर रचित “उक्तिरत्लाकर! ही मुद्रित है । 

अन्य मुख्य रचनाएं, इसके द्वितीय भागके रूपमें छप रही हैं, जिनमें कुलमण्डन सूरिका 
बनाया हुआ 'मुग्धावबोध-ओऔक्तिक' आदि संग्रहीत हैं । 

साधुसुन्दर गणीने अपनी प्रस्तुत रचनामें, आरंभमें संस्क्रत व्याकरणके षट्कारक 
विषयक प्रकरणका निरूपण किया है। संस्कृत भाषाका प्रारंभिक परिचय अ्राप्त करने- 
वालेके लिये यह जानकारी प्रथम आवश्यक होती है कि कौन सी विभक्तिका प्रयोग 
किस अर्थमें किया जाता है । अतः प्राथमिक विद्यार्थियोंको विभक्तिके ज्ञानके साथ ही 
कारक अर्थोका ज्ञान श्राप्त करना आवश्यक रहता है। इस ढछिये इस प्रकारके जो 
ओक्तिक प्रकरण सर्वे गये हैं उनमें श्राय/ प्रथम कारक अर्थोका निरूपण किया हुआ 
होता है । अस्तुत उक्तिरल्नाकरमें भी उसी शैली अनुसार प्रारंभमें कारक प्रकरण छिखा 


| बा 
उाक्तरलाकर ९, 


गया है । बादमें प्रायः २७०० जितने देश्य शब्द और उनके संस्कृत प्रतिरूप बतछाने 
वाले शब्दोंका विशाल शब्द्संग्रह दिया गया है । 

प्रस्तुत संग्रहमें उक्तिरल्लाकरके बाद दो अन्य ऐसी ही पुरातन रचनाएं दी गई हैं। 
इनमें पहली रचनाका नाम सामान्य रूपसे “उत्तीयक' ऐसा लिखा मिछा है और 
दूसरी रचनाका नाम “औक्तिकपदानि' ऐसा लिखा मिला है! । इन रचनाओंके कर्ता या 
संग्राहकके नाम नहीं उपलब्ध हुए । जिन प्राचीन प्रतियों परसे इनका मुद्रण किया 
गया है वे प्रतियां विशेष प्राचीन हैं | अथोत्‌ उक्तिर्राकरके कर्ताके समयसे भी पूर्व 
लिखी गई ज्ञात होती हैं | इस प्रकारके ओर भी अनेक फुटकर संग्रह हमें प्राप्त हुए 
हैं जिनका प्रकाशन द्वितीय भागमें करना सोचा गया है | इन रचनाओंमें ग्रतिपाद 
विषय तो एक ही प्रकारका होता है. पर संकलन करनेकी शैली प्रथक्‌ प्रथक्‌ होती है। 

इसमें दी गई “उक्तीयक नामक रचनामें प्रारंभमें 'वर्तमानकालछिक' धातुरूप दिये हैं.। 
उसके बाद कदन्तसाधित शब्द दिये हें ॥। तदनन्तर “तव्य' प्रद्ययान्त शब्द्रूप द्यि 
गये हैं | बादमें सर्वनाम आदि शब्दोंका संग्रह दिया गया है। इसमें “कारकविचार' 
प्रकरण नहीं दिया गया । 

“ओक्तिकपदानि' नामक रचनामें, प्रारंभमें 'कारकविचारः आलेखित किया गया 
है । साधुसुन्दर गणीने अपनी रचनामें 'कारकविचार' शुद्ध संस्कृतमें लिखा है. तब 
इस रचनामें यह प्रकरण अपनी देश्य भाषामें लिखा गया है। कारकविचारके बाद, 
इसमें वर्तमान, भूत, भविष्य आदि 'काछविचार! दिया गया है। बादमें शब्द्संग्रह 
है। तदनन्तर “क्रियाबचन' दिये गये हैं। फिर “कर्मणिवाक्य' प्रयोग हैं। इसके अनन्तर 
विभक्ति-अर्थ ओर उनके वाक्य-प्रयोग दिये हैं। फिर 'समासप्रकरण' दिया गया हे 
ओर इसके बाद तद्धित शब्दोंका विचार किया गया है । अन्तमें क्रियाओंके प्रेरक रूप 
ओर सनन्‍त रूपोंका द्ग्द्शिन कराया गया है| इस प्रकार इस रचनामें व्याकरणके 
मुख्य मुख्य सभी विषयोंका विवेचन दिया गया है । 


हमारे राष्ट्रके किसी भी ग्रदेशकी माठ्भाषा संस्कृत नहीं है । मात्भाषाएं तो 
तत्ततू्‌ प्रादेशिक भाषाएं हैं, जिनका स्वरूप वर्तमानमें संस्क्ृतसे बहुत कुछ भिन्न' मालूम 
होता है। मनुष्यके ज्ञानके विकासका क्रम सर्व प्रथम माठ्भाषा द्वारा शुरू होता है । 
मात्भाषा द्वारा ही प्राप्त शब्दज्ञानके आधार पर, मनुष्य अन्यान्य भाषाओंका ज्ञान प्राप्त 
करता रहता है, ओर उनके द्वारा वह अपनी ज्ञानसम्रद्धि बढाता जाता है। हमारे 
देशकी सर्व प्रकारकी प्राचीन ज्ञानसमद्धि, संस्कृत वाडमयरूप भंडारमें निहित है । 
हजारों वर्षेसे हमारे पूर्वज अपने अनुभव और बुद्धिबलसे प्राप्त समग्र ज्ञानसमृद्धिको 
इसी संस्कृत वाड़्मयके भण्डारमें अर्पण करते रहे हैं और इस लिये हमारा यह्‌ 
वाडूसय भण्डार, संसारके अन्यान्य भाषाकीय प्राचीन ज्ञानभण्डारोंकी अपेक्षा, सबसे 
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फे पनस: 
स्मृत्वा श्रीमारतीं देवीं गुरुपादांश्र भक्तितः । 
उक्तीनां सद्भहं वक्ष्ये खान्ययोहितहेतवे ॥ १ ॥ 
तावत्‌ तदुपयोगिविभक्तिखरूप॑ निरूप्यते । तत्न कंतेकेर्मकरण- 
सरमंप्रदानापांदानाधाररूपाणि षट्‌ कारकाणि । सप्तमः सम्बन्ध । उक्ता- 
नुक्तमेदेन द्विवा पट कारकाणि। तत्रोक्तेषु प्रथमिव विभमक्तिः। अनक्ते- 
आर ७ 
ध्यलुक्रमेणेताः स्थु)। कर्मणि द्धितीया | कते - करणयोस्तृतीया । सम्प्रदाने 
चतुर्थी । अपादाने पश्चमी । आधारे सप्तमी । सम्बन्धे षष्ठी । इति 
संक्षेपेण विभक्तयः कथिताः । विस्तरोड्ग्रडमिधास्यते । 


करोतीति कत्तो। स जिविधः - खतन्त्र।, हेतुकत्ता, कर्मकर्ता च। यो 
न परैः प्रेयेते स खतन्नकत्तो। यथा गौगेच्छति । योडन्यं कारयति स हेतु- 
क॒र्तोच्यते । अनेककतके सुखूय कतार प्रत्ययो वक्ति । यथा - राजा सूपकारे- 
णौदन पाचयति। यो नापरैः प्रयुक्तः परान प्रेरयति स छुख्य।। यथा - राजा 
चैत्रेण श्लियं पोषयति। हेतुकता जिया - प्रेषकः, अध्येषकः, आनुकूल्य- 
भागी च । यः प्रझुत्वेन प्रेरयति स प्रेषकः । यथा-राजा सेवकैः संग्रार्म 
कारयति। यः सत्क्रारएवेक प्रेरयति सोडध्येषकः। यथा - अ्रद्धावान्‌ पुमान्‌ 
गुरु मोजयति | यो न प्रेषते नाध्येषबले सोष्नुकूलमागी। चेतनाचेतन- 
त्वेनानुकूलभागी द्विधा | चेतनो यथा-पुत्रो जनक हर्षयति। अचेतनों 
यथा - कारीयो5प्रित्रोह्मणसध्यापयति । यदा क॒ता खब्यापारं कर्मप्या- 
रोपयति तदा कर्मकतों। यथा-पच्यते शालूयः खथसेव। अन्न प्रस्तावाद- 
नुक्तमेदो5पि कथ्यते | यथा -छात्बृन्देन सरखती वन्दयते। 

यत्‌ क्रियते तत्‌ कर्म। एतदनेकथा। निर्वत्ये -विकाये - प्राप्यभेदेन 
त्रिधा। इष्लनिद्चानुमयभेदात्‌ पुनरस्चिधा। तथा अकथितं कर्म कतेकर्म 
च। यत्पूर्वमसज्ञायते जन्मना वा प्रकाइयते तन्निर्वत्यम्‌। असजायते यथा 
कारु; कर्द करोति। जन्मना प्रकाश्यते यथा - माता खुत॑ रूते । यत्‌ सतो 
ग्रुणान्तराधानात्‌ प्रकृत्युच्छेदतो वा विकारं प्रतिपयते तह्विकायेम । 
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अथ करणम। येन क्रियते तत्‌ करणम्‌। तदं द्विधा-वाह्यममाभ्यन्तरं 
च्‌। बाह्य यथा-दात्रेण बीहीन छनाति। आश्यन्तरं यथा- मनसा मेरूं 
गरःुछति। अस्य करणस्प कारकान्तरतः सखकाड्डया प्रकषों न। यथा - दात्रः 
इस्त्रनेखर्वहयों छूना।। तड॒हुंधाडपि। एव रुद्राय पशु ददातीत्यर्थ कमेणः 
करणसंज्ञा संप्रदान॒ च कम स्यात। एप पशुना रुद्र यजति। तथा 
समविषमयो! कमत्वे करण मवति। यथा समेन धावत्यश्व; | विषमेण 
धावद्यश्वः । 


अथ संप्रदानम । तत्‌ संप्रदान यथ्मे पूजानुग्रहकाम्यया दित्सा। 
संप्रदान त्रिधा-अनुमन्त प्रेरक अनिराकत चेति | ददामीति वचन 
श्रुत्वा एवं कुविद्यनुमन्यते तदनुमन्त्‌ | यथा-यजमानो ग्रे गां ददाति। 
यच देहीत्युक्त्वा दातारं प्रेरयति तत्‌ प्रेरकम्‌। यथा-द्विजाय गां देहि। 
सन्नानुमन्यते नापि प्रेरयति किन्तु मकवदास्त तद अनिराकतें। यथा- 
देवाय हेम दत्ते, राज्ञों दण्ड दे, प्नतः पृथ्ठि दत्ते। अन्न द्त्सा नास्ति। 
'मध्स्य शत दत्ते। अच्च च नाचालुग्रहकाम्यया दान तेन न सम्प्रदानम । 
तदेव संप्रदान यत्‌ व्यागभावयुक्त स्थात्‌ । दीधवमानेन संथोगाद यदि 
खामित्व लमते। रजकस्य वस्त्र दत्ते। अन्न व्यागाभावस्तेन न सम्प्रदानम। 
ट्विजस्य भाटकेन ग्॒ह॑ दत्ते । अच्च ख्वामिता न | शहस्य खामी द्विजो न 
'भमवतीति न सम्प्रदानम । 


अथापादानम्‌ | यस्मादपायस्तदपदानम्‌ | तदचल चल च। अचल 
यथा -चृक्षात्‌ पण पतति | चल चथा - घावतोड्श्वादपतदश्ववारः । 

अथाधिकरणम्‌ । आधारोध्षिकरणम्‌। तत्‌ षट्प्रकारम । वेषयि 
कम १, औपलछेषिकम २, आशिव्यापकम ३, नेमित्तिकम्‌ ४ सामीप्य- 
कम «७, ओपचारिकम ५, चेति। विषयो नान्यत्र भाव; | यथा-दिवि 
देवा; सन्ति। यत्रैकदेशसंयोगः स उपश्ेष।। यथा-चेत्रः के आस्ते; 
ग्रही गृहे तिष्ठति । यत्र सवोह्रससंयोगस्तदभिव्यापकम । यथा- तिलेषु 
तैलम, दप्नि घृतम्‌। यस्य यन्निमित्त तन्नेमित्तिकम। यथा-शारो युद्धे 
संनद्यते, व्याधों दनन्‍्तयोः कुञ्जरं हम्ति। समीपमेव सामीप्यम । यथा - 
गड्जायां घोष, गज्ञासमीपे घोष इत्यथे;। शकुनिराकारो याति, 'भक्ति- 
मान गुरो नमति । यदुपचाराद्वेत्तदोपचारिकम्‌ । यथा -अड्डुल्य ग्रे 
करिदतसास्ते । 

अस्पायमिति सम्बन्धः | षण्युत्पत्तिस्तु सुख्यात्‌। तस्माह्विवक्षयां 
सवाणि कारकाणि भवन्ति। खखामित्वादिभेदेन षष्यधिकशतमथोंः 
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सन्ति | खखामित्वे यथा-राजा भमेः पतिः, अये गयचां खामी। 
जन्यजनकसम्बन्धे यथा - पार्वतीपरमेश्वरी जगतः पितरी । 
वध्यवधकनावे यथा - हरि; कंसस्य हिंसकः 
भोज्यमोजकमावे यथा-सयूरोन्‍्देभोक्ता। 
घायेघारकभावे यथा - भृत्यशछत्ञस्य धारक; । 
उतक्ता अनक्तविभक्तयः । 
अथोक्तविमक्तीराह। तत्नोक्तः कत्तो यथा-जिनो जयति। कारको 
देवदत्त; । वैयाकरणः पुरुषः। कृतप्रणामों जनः। एवमादिष्वाख्यात- 
कृत्‌-तद्धितप्रत्ययानां समासस्य च कत्तरि विहितत्वादुक्त+ कत्तेत्युच्यते। 
उत्ते कत्तेरि प्रथमेवेति न्‍्यायात्‌, प्रथमा। १ । 
जेनेन जीवदया क्रियते' इत्युक्त कम । ९। ' 
स्‍्नाव्यनेनेति स्‍्नानीय चूर्णम' इत्युक्त करणम्‌। ३। 
दीयते5स्मे, इति दानीयों ब्राह्मणः, एवं दक्षिणीयों ब्राह्मण: इृच् 
संप्रदाने ईयप्रत्यथः, एथं 'दत्तमोजनो5तिथिः समासोउ्च्र संप्रदाने। एव- 
मादिषूक्तत्वात्‌ संप्रदाने प्रथमा । ४। 
उक्तमपादान यथा - 'बिभेत्यस्मादसो भीमो राक्षसः', एवं 'उच्छिन्न- 
जनपदो देवा समासोउन्रापादाने | एबमादिपृक्तत्वादपादाने प्रथमा। ५। 
उक्तमधिकरणं यथा - आयख्यतेडश्मिन तदासनम करणाधिकरण- 
योश्रेत्यधिकरणे युट्‌ । एवं वटकिनी पौणमासी” प्रायेण वथ्कानि 
शुज्यन्तेष्स्यामित्यधिकरणे तद्धितेष्न प्र्यय। | एवं 'मत्तबहुमातडूं चनम 
समासोउ्त्राधिकरणे । एवमादिषृक्तत्वादघिकरणे प्रथमा । ९। 
उतक्तसम्बन्धों यथा -गावों विद्यन्तेज्य्य गोमान देवदत्त+, एवं चित्र- 
गुर्देवदत्त । समासोउ्चर सम्बन्धे। एवमादिषूक्तत्वात्सम्बन्धे प्रथमा |७। 
इत्युक्तविमक्तय: । 
अधोक्त्युपयोगिनस्तदक्षरशब्द्संस्काराः केचित्तद्थदाब्दसंस्कारा 
अपि ददह्यन्ते- 


[ देश्यशब्दाः तेषां संस्क्र॒तरूपाणि च॑ |] 


अरिहंत अहन्‌ू। सूरिज सूरयः । 

सुहगुरु शभगुरु। । मगसिरनपत्र शगशिरोनक्षत्रम्‌ | 
ओझएऊ उपाध्याय: | आदरा जह्ने । 

आचारिज आचार्यः। असलेस अश्ेेषा । 

ठव॒णारी स्थापनाचायः | सनीचर शनेश्वरः । 


साध साइ:। राह राहु । 


पण्डितप्रवर - श्रीसाधुसुन्द्रगणि - छूत 


सालउ श्याल; । 
साली इयाली । 
माउलउ मातुलः | . 
बहिणि भगिनी । 
नणंद ननान्दा । 
बाप,बप्पः । 

माई माता । 

घाई धात्री । 

सासू शश्रृः । 
सुसरउ अशुरः । 
पितर पितरः | 
सयणाचार खजनाचारः । 
आपणउ' आत्मीय; | 
सगउ खकः । द 
सयर शरीरम | 
सड॒उ गृतकः | ह 
मुंड मुण्ड: । 

माथइ भमरऊ' मस्तके भ्रमरकः । 
सिमथउ सीमंतः । 
पली पलितम्‌ | 
मुहड॒उ मुखकम्‌ | 
निलाड ललाट; | 
कान कणेः । 
आंखि अक्षि। 
कीकी कीका | 
भिउडी रूकुठि। । 
नाक नक्रम्‌। 

होठ ओएछ्ठ: । 

गाल गछः । 
मूंछसमश्र। .. 
दाढी दाढिका। 
दाढ़ दाढा । 

जीभ जिहा |. 


ताहुयउ ताहुकम्‌ । 
घांदी बण्टिका | 
गाबडि ग्रीवा | 
खांधरउ स्कन्धः । 
काख कक्षा । 
पासउ पार्यम । 
कुहणी कफणिः | . 
कलाई कछाचिका । 
हाथ हस्त: | 
आंगुली अह्लुलिः । 
अंगूठउ अब्लुष्ठः । 
विहथि वितस्तिः । 
ताली तालिका । 
मूठि मुष्ठिः । 

तू चलुकः । 
बाम व्यामः [ 
पुरस पोरुषम्‌ | 
पूठउ पृष्ठम्‌ । 
उच्छंग उत्सड्ः । 
कालिजज कालेयम्‌ | 
विली तिरकः । 
पीह ऐीहा। 
आंत्र अन्नाणि | 
कडि कठिः । 

पूंद पती । 

चूति च्युतिः । 
आंड अण्डम | 
साथलि सक्थि । 
जांघ जच्चा । 
पींडी पिण्डिका । 
घूटी घुण्टकः । 
पान्ही पाण्णिः । 
लोही लोहितम | 


हाड हम | 

पांसुली पशुका । 
मींजी मजा । 
चामडी चमिका । 
नस खसा । 

छाल लाला । 

बीठ विष्ठा । 

गूह गूथम | 

बेस वेषः । 
मांडणउ मण्डनम्‌ । 
पडवास पटठवासकः । 
कपूर कपरः । 

अगर अगुरु । 
जाइफल जातिफलम्‌ । 
कुंकू कुछूमम्‌ । 
लग लवद्भधम । 
मउड सुकुठम । 
गुथिवउ प्रन्थनम्‌ । 
सेहरउ शेखरः । 
बाली वालिका । 
कडड कठकः । 
नेउर नूपुरम्‌ । 

तंत्र तन्नकम । 
च्चलणी चलनी । 
काँचली कब्लुलिका । 
साडी शाटी । 
कच्छोटड कच्छापटः । 


काछडी कच्छाटिका । 
नातणउऊ नक्तकः | 
पछेवडउऊ प्रच्छदपठः । 
शूणि गोणी । 
पालथी पर्यस्तिका । 
नंउद नवतः । 

उ० र० २ 


उक्तिरत्ताकर 


आधर भस्तरः । 
चंद्रयड चन्द्रोदयः । 
गुरुणी गरुणलयनिका । 
मांचउ मन्चकः । 
खाटि खा । 
उसीसऊ उच्छीर्षकम्‌ । 
आरीसउ आदरीः । 
अलतऊ अलक्तकः । 
लाख लाक्षा । 
काजर कजलम्‌ | 
दीवउ दीपः । 

दसी दशा । 
बीझणउ व्यजनकम्‌ । 
कांकसी कझ्कतिका । 
तंबोलरी थई ताम्बूलस्य स्थगी । 
महतऊ महामाल्यः । 
सुक शुर्कः । 
अंतेडर अन्तःपुरम्‌ । 
बइरी वेरी । 

मिन्राई मेत्री । 

हेरू हैरिकः । 

लांच लख्चा । 

गूझ गुह्मम । 
असवार अश्ववारः । 
अंगरखी अन्ञरक्षी । 
धनुष पनुः । 

वेझ वेष्यम्‌ । 

खयड॒ऊ खेटकः । 
मोगर मुहरः । 
प्रयाण३ प्रयाणकम्‌ । 
राडि राठिः । 

चाडि धाटी । 

सराध श्राद्धम्‌ | 
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दीख दीक्षा ।. :: 
ईघण इन्वनम्‌ । 
राख रक्षा। ;: 
छार क्षार: | 
जनोई यज्ञोपवीतम्‌ । 
चणिज वाणिज्यम। 
सूलढ मूल्यम्‌ | 
संचकार सल्मझ्वारः । 
नाव नोः । | 
बेडी वेडा । 
उधार उद्धार: | 

पड॒ह प्रतिभू: । 
साखी साक्षी ।' 
गाउं गव्यूतम्‌ | ; 
कोस क्रोशः । 
जोअण योजनम्‌ | 
गोवारू गौपालः | 
आहीर आमभीरः । 
करसऊ कर्षकः | 
खेती क्षेत्री । ह 
हलरी ईस हल्स्य ईपा । 
मई मलम्‌ । 
कोदारूउ कुद्दालः । 
खणेन्नड खनिन्नम्‌ । 
पराणी प्राजनम्‌ | 
जोन्न योत्रम्‌ । 

मेदी मेधी । 

कारू कार: । 

माली मालिकः । 
काल कह्यपाल:ः । 
सद यम | 

सुई सनी । 

भूहर संविकः | 


र् 


कातरि कत्तेरी । 
कातरणी कत्तनिका | 
त्राकछुउ तकुः । 
पींजणउ पिल्नम्‌ |; 
वरता वरत्रा। 

आर भारी। आक 
सूत्रहार ( सूथार ) सूत्रधारः । . 
वांसोली वासी । दर 
करवत करपत्रकम्‌। 3: ' 
ठांकुलड ठक्कः ॥ - 
लोहार लोहकारः ॥ .. -; 
कंदोई कान्दविकः | : . 
नावी नापितः | 

आहेडउ आखेटकः । 
आहेडी आखेटिकः । 
वागुर वागुरा । 

वागुरी वागरिकः । 

पासी पाशिका । ; , 
मील भिल्ठः । 

भूद भू: । 

घरती धरित्री । 

सींधव सेन्धवम्‌ । 
विडल्भलूण विडलवणम्‌ । 
जवखार यवक्षारः | 
साजी खजिका। 
खलहाण खल्धानम्‌ | 
खलऊड खलम । ह 
खेड खेटम । , 

खंधार स्कन्धावारः । 

कोट कोष्टः । 

घाणारसी वाराणसी | 
अउज अयोध्या | 
ऊजयणी उजयिनी । 


हथिणाउर हस्तिनापुरम्‌ ।' 
आगरउ अगेलापुरम | 
लाहउर छाभपुरम। 


सरसउपाटण सरखतीपत्तनम्‌ । 


बीकानयर विक्रमनगरम्‌ । 
जझालउर जाबालपुरमस ॥ 
साचउर सलयपुरम ॥ 
भरुअच्छ रुगुकच्छपुरम | 
सुरंग छुरजड्ा । 

मसाण इरमशानस | 
सीहदार सिंहद्वारम्‌ । 

सढ मठः | 

प्रव प्रपा । 

बार द्वारम । 

घर गहम | 

आग भगेला । 

कुंची कुश्चिका । 

तारूउ तालकम्‌ | 

कवाड कपाठम्‌ । 

छावति छदिः | 
सतवारणंड मत्तवारणम्‌ ॥ 
पूतली पुत्रिका पुत्रिद्ा वा। 
सउगडउ समुहर्कः । 
मंजूस मझ्नूषा । 

बुहारी बहुकरी | | « 
ऊखदड़ उद्खल; | 
किड॒उ कठः । 

सूसल मुशलः | 

चूल्ही जुल्िः | 

घडउठ घट:। .. । 
अंगारसगडी अज्ञारशकटी 4 ' 
भाठ भ्राष्टा: | 

कडाहउ कटठाह: | : 
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मणि मणिकः | ' 


गागरी गगेरी। 
मंथाणडउ मन्थानकः । 
हिमालड हिमालय: । 
सेज्ुजउ शत्रुज्ञयः । 
सोवनगिरि सुवर्णंगिरिः । 
पाहाण पाषाणः | 
पाथर प्रस्तरः । 
आगर आकरः । 
खाणि खानि:। 

गेरू गेरिकम्‌ | 
सोनागेरू उवर्णगैरिकम्‌ । 
खडी खटी। 
सिंघाण सिंहानः । 
कादी कष्ठिका । 
काद कष्ट: । 

तांबउ ताम्रम । 
त्रउअछउ त्रपुकम | 
कथीर कस्तीरम्‌ | . 
रूपउ रूप्यम्‌ । 
पीतल पित्तलम्‌ | 
कांसउ कांस्यम्‌ । 
पार पारतः (द0। 
सोरठी सौराष्ट्री 
तूरी तुबरी । 
हरियाल हरितालम्‌ | 
हींगलू हींगुढ़ः । 
रावटउ राजावत॑: । 
परवाली - प्रवाली प्रवाल्म्‌ । 
मोती मौक्तिकम्‌ | 
अथाह अस्ाघम्‌ |. 
आछूए अच्छम | 
ओस अवह्याय: | 
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पालऊ ग्रालेयम्‌ । 
हीम हिमम्‌ । 
घूअरि धूमरी । 
फीण फेनः । 
घाट घट: | 

वेश विदारकाः । 
प्रनालि ग्रणाली । 
कूल्ह कुल्या । 
कादम कदेमः । 
उमाड उत्छुकम्‌ | 
घूअउ धूमः । 
बीजली विद्युत्‌ । 
वाउ वायु । 
बाडी' वाटी । 
वेलि वल्ली । 
जड़ जठा। 
छालि छल्ली । 
काठ काष्ठम | 
मांजरि मनञ्जरि: । 
पान पणेम्‌। 
कली कलिका । 
गोछउ गुच्छः । 
विकस्यउ विकसितम्‌ । 
गांठि ग्न्थिः । 
पीपल पिप्पलः | 
च्‌ड चंटः | 
उबर उदुम्बरः । 
आंबड आम्रः | 
बील वित्व:ः । 
केसू किंश॒ुकः | 
कपास कपीसः । 
बोरि सदरी | 
सहभर मघूकः । 


बहेडउ बिभीतकः । 
हरडइ हरीतकी । 
चांपड चंपकः । 
जाइ जाति: । 
बीजोरउ बीजपूरकः । 
कयर करीरः | 
घाहडी धातकी । 
कउछ कपिकच्छू: । 
धत्ूरउ' पत्तूरकः । 
कउठ कपित्थ: । 
नालेर नालिकेरः | 
वास वश: । 
नागरवेलि नागवल्ली । . 
द्राख द्वाक्षा । 
बालउ बालकम | 
साठी पश्टिक: । 
चणउ चणकः । 
मूंग म॒द्ठः । 

मउठ मकुछः | 
गोह गोधूमः । 
वाल वह्लः । 

कुलथ कुल्त्थ; | 
कुलथी कुलत्यिका । 
तूअरि तुंबरी । 
सामउ श्यामकः । 
कांग कहुः । 
प्वीणउ चीनकः । 
सरिसव सपंपः | 
वधूअउ वास्तुकम्‌ । 
कारेलउ कारवेल: | 
कोहलऊ कृष्माण्डः | 
चीभडी .चीमिटी । 
कंकोडउ कर्कोटकः । 


मूलउ मूलकम्‌ । 
रोहीस रोहिषः। 
डाभ दभः। 

भ्रोष दूवो । 

मोथ मुस्ता । 
त्रिणड तृणम्‌। 
खड खठः । 

विस विषः | 
वबच्छनाग वत्सनाग: | 
कीडउ कीठः | 
जलो जलेकाः | 
कवड॒उ कपदेः । 
कडडी कपर्दिका। 
बांभणी त्राह्मणी । 
घीवेलि घृतेली । 
उदेही उपदेहिका। 
लीख लिक्षा । 

जू यूका | 

छप्पई षट्पदी | 
माकण मत्कुणः । 
वीछू इश्विकः । 
भसरठ अ्रमरः | 
खजूअड खबद्योतः | 
मयण मदनम्‌ | 
मारी मक्षिका | 
तियेच तियड । 
हाथी हस्ती। 
सूंड शुण्डा । 
आंकुस अड्डूराः । 
घोडउ घोटठकः | 
पूछ पुच्छम्‌ । 
दामण दामाश्वनम्‌ | 
पाखर प्रक्षर: | 
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वाग वदगा | . 
पलाण पल्ययनम्‌, पर्याणं वा | 
ऊंद उद्टः। 

करहउठ करमः। 
गहहउ गर्दभः ! 
बलद' बलीवद: । 

सांड षण्ड:, षण्ढः | 
धोरी धौरेयः 
पोठीयड पृष्यः। 

सींग “उच्चनम्‌। 

वांझ गाइ वन्ध्या गोः | 
ऊहाडडउ' ऊधः। 
छाणउ' छगणम्‌। 
गोउल गोकुलम्‌ | 
खीरूद कीलकः । 
छालउ छगलः | 
बाकरउ बकेरः । 
मींढड भेण्ठकः। 
कूकर कुछुए । 

सीह सिंह: । 

बाघ व्याप्रः । 

सादूल शादूल: । 
चीत्रड चित्रकः। 
गइंडड गण्डकः। 
सूअर सूकरः । े 
रीछ ऋच्छ, ऋक्षो वा । 
स्थाल श्गाछ: | 
लड॑कडी लोमटिका । 
सिसला शरद; । 

गोह गोधा । 

गोहीरउ गोघेरः । . 
मूसउ भूषकः । 
ऊंदिरड़ उन्दुरः | 
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जाहड जाहकः | 
नरउठ नकुठः | 
विसहर विषघधरः । 
सदण राकुन: | 
पंखी पक्षी । 

चाँच चच्चः । 
पींछ पिच्छम । 
पाँख पक्ष: । ह 
मोर मयूरः, मोरो वा। 
चाँदलद' चन्द्रकः । 
कोइ कोकिलः | 
कोइली कोकिछा । 
घूघू पूकः । 
कूकड॒उ कुकुठः । 
पास चाषः | 
बावीहउ वष्पीहः । 
टींटोहडी दिध्टिभः । 
चिड॒उ चटकः । 
चिडी चटका। 
चगलउ वकः | 
चील्ह चिल्लः । 
सूडउ शुकः । 
सारी शारिका | 
पामाचेड चर्मचटका । 
वागुलि वल्गुलिका । 
आइडि आदि: । 
पारेबउ पारापतः । 
तीतिर तित्तिरिं: | 
माझडटर मत्यः | 
तन्तुअर ननन्‍्तुः । 
काइटप्रर ऋटठापः | 
दादूर ददूर । 


अनभ पर; | 


सास खास; । 
आउपषउ आयु; | 
कुंअछूउ कोमल: | 
सूआलड छुकुमालः । 
नीटुर निष्ठ॑रः । 
महुरउ मधघुरः । 
समीठउ मृष्टम्‌ ( मिष्टम्‌ )। 
पांडरउ पाण्डुरः । 
कविरूउ कपिलः | ' 
सामहूड श्यामल: | 
काबरउ कबुरम्‌। 
पांति पड्डिः। 

थोडउ स्तोकम्‌ |. 
ऊजलउ उज्वलम्‌ | 
चोखऊ चोक्षम। 
नयड॒उ निंकटम | 
सासतऊ शाश्रतम्‌ । 
माझ मध्यम | 
विचालूउ विचालम्‌ । 
सारीखउ सद्क्षम्‌ 
झांप झम्पा । 

भरत्उ भरितम्‌ ( भ्तम )। - 
वींव्यड वेश्तिम्‌ । 
दाधउ दग्धम्‌ | 
वीध्यड विद्धम्‌ । 
फाडियउड पाटितम्‌ | 
छेदियड छेदितम | 
लाधउ लब्घम्‌ । 
पठावियउ प्रस्थापितम | 
कामण कार्मणम्‌ | 
सांकड॒ड' संकटम । 
उच्छ्च उत्सवः । 
मेलउ गेलक: । 


विघन विध्नः । 
परिच परिचयः | 
काज कार्यम्‌ | 

ऊपरि उपरि। 
आगहइ अग्रतः । 
सांप्रत सांप्रतम्‌ । 
अरिहंतभणी नमो अहते नमः । 
सहहियएउ श्रद्धितम्‌ । 
वांकड वक्रम्‌ । 
कूंपल कुडूमलम्‌ । 
मणसिक्त मनःशिलठा । 
सुमिणउ ख्तः । 
पीहर पितृगृहम्‌ । 
आहरूउ आम । 
सिढिझ शिथिल्म्‌ | 
करीस करीपः । 
गुहिरड गम्मीरम्‌ | 
विहृणउ विहीनः । 
पीठ पीठम । 

मउर मुकुरम । 
गरुयउ गुरुकम्‌ | 
मिंगार शब्ारः । 
चींद वृन्तमू | 

संगार श्वज्ञारः | 
रिणद ऋणम्‌ | 
गारवड गेोखम | 
गररवान गौर गौरख्ण च। 
सांकलूड अब्वछम्‌। 
छांह छाया । 

नीसी नीदी । 
झीणउ क्षीणम्‌ | 
खोडड व्लो(्षोः) दकः । 


जट्ट जरत्तः | 


उक्तिर्त्ाकर श्ष 


भसम्त भस्म । 

दाहिणउ दक्षिण: । 
कोहली, कृष्माण्डी । 

सलाह छाथा। 

हलुअउ रुघुकः । 

सीप शुक्ति: । 

मइलउ मलिनम्‌ | 

छोति छुप्तिः । 

अछूतउ' अच्छुत: | 

हेठट भधः । 

तुम्ह केरउ युप्मदीयः । 
अम्ह केरउ' अस्मदीयः । 
एकल एकः (एककः ) 4 . 
नवलरूडउ नवः | 

पीलड पीतम्‌ | 

काठ गाढम | 

जेवडड यावान्‌ । 

तेवडड तावान्‌ । 

बीच वर्त्म | 

वहिरूउ शीघ्रम्‌ | 

झगडउ झगठकः |... 
कोड कींतुकम । 

जुआ जुआ एथक्‌ प्रथक्‌ | 
सम्तथात समधथातु: | 

गीत घातइ गायड गीत॑ थातुना 'गीतम। 
आगड बाघ अग्रे व्यात्रः | 
पाछटट दोतडि पश्चाइस्लटी । 
बरतरकादिवउ वर्राकतनम | 
सच्यद घशठितम | 

मांडी मण्विका | 

लापती व्यनश्रीः | 
शुरूमंडा गुद्मण्डका | 


वीनती विद्धतिः | 
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कच्चोलउ कच्ोलकः । 
डोइलड दारुहसतकः । 
कुघाद ठाघाटः । 
कावडि कावाकृतिः । 
चूकउ चुक्कितः । 
आरती आरात्रिकम | 
संगलेव॒उ मड्जलदीपकः । 
धत्तूरियड पत्तूरितः । 
बूँब॒ बुम्बा । 

सार सारा | 

गृूलणहड गलनकंम | 
देतसूकट दन्तशकठः । 
खीचडऊउऊ किगप्रचठः । 
राब रव्या | 
कणहतद कणभक्तम्‌ | 
बेगउ वेगवान्‌ | 
ऊचधारइ उद्धारके । 
चाहरू व्याहारकः । 
हेडाऊ हेडावित्त+ 
घरणइ धरणके | 
कूचड कूचेकः । 
पोठली पोइलिका । 
पोटलिया पोइ्लिकाः । 
नीसाण निःखानः । 
कांठरूड कण्ठकः | 
पाहरू ग्राहरिकः । 
पीठी पिष्टिका । 
अखन्न अक्षत्रम्‌। 
ऑलग अवलगा । 
संधूरूयउ संघुक्षितः । 
पहुरइ प्रहरके । 
लालि उछल: । 
किलकिलाद किलकिलायितम्‌ | 


वीह विमीषिका । 
तलार तदारक्ष: | 
सेल रल्यः | 

साल शास्यम्‌। 
चूणि चूर्णि: । 
फादउ स्फाटितम्‌ । 
गोफणि गोफणी । 
ओठी औष्टिकः । 
कापडी कार्पटिकः | 
विसोआ विंशोपकाः । 
सींगडी ब्लिका । 
चाकी चक्रिका । 
पकरडी चक्रिका । 
दोहणी दोहिनी । 
पूत्रेछड पुत्रकः । 
गूजर गूजरः । 
गूजरी गूजरी । 
नाथियड नस्तितः । 
अखाडउ अक्षपाटकः | 
दाणमंडही दानमण्डपिका । 
मूली मूलिका । 
सूली शूलिका । 
घुवउ घुतकः | 

मी मठिका । 
भमरडऊ अ्रमरकः । 
गोमूत्री गोमूत्रिका । 
पूछ पलक: । 
पुडड पुठकः । 
दाणंउ दानकः | 
सींगउ अज्ञकम । 
किबाडी कपाठिका । 
कांबडी कंबाष्टिका । 
सडणी शकुनिकः । 


पावटउ पादावत्तेः । 
गदहिला गद्दमभिल्ाः । 
लात छ्त्ता | 

सेरी सेरिका । 
सीरवी सीरपतिः । 
नाहर नाखरः । 

रोझ रोहायः । 
आखलऊझ आस्खलकः । 
निसरावउ निश्रावः । 
ड॒हर दहरः । 

मुजल मुखजलूम | 
महुआरू मधुजालम । 
सिलावटउ शिलावतंकः । 
जाड॒उ जाड्यम्‌ | 
मुखास सुखास्या । 
दंतूसल दन्तमुसलः । 
रती रक्तिका। 
जीयउ बीजकः । 
अंकोडड अंकुटकः । 
लड़ लटा। 

बडी बढि; | 
घणिया धनीयम्‌ | 
कहाणी कथानिका । 
खटमल खटुामलठ:ः । 
भडिथ भडित्रम्‌ | 
डाकर डात्कारः । 
लींडी लिण्डिका | 
पाणी पानीयम। 
पाण पानम्‌ | 

जडी जटी, जदिका । 
सीअल शीतलिका । 
पाइणि पद्मिनी । 


पमोडी पश्चकर्कटी । 
उ० र० हे 
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वही वहिका । 
पान्हउ प्रखवः | 
आलावड आलापकः । 
अद्देसउ उद्देशकः । 
रतांजणी रक्तचन्दनम्‌ | 
खीरणी क्षीरिका । 
पतंग पत्राड़ं पतड्ढ वा | 
कूंभद कुलकण्ठकः । 
बहेडड बहेटिकः, बिमेदको वा । 
घामण धर्मणः | 
लेसूडउ लेखशाटकः । 
गोखरू गोक्षुरः । 
कांडी कण्डी । 
भांखडी भक्षटः । 
मसरूअउ मरुबकः | 
एलियड ऐलेयम्‌ । 
बेल बेला । 
खरहडी खरकाष्ठिका । 
३ देवालि देवताली । । 
कासुंद कासमर्दः । 
संद स्वन्दः | 
बीजाबोल बीजकबोल: | 
सातपरिया सप्तपयायाः । 
पविन्नी पवित्रकम्‌ | 
मुहछण मुखक्षण: | 
हाक हक्का | 
हासी हासिका । 
नवारसउ नवायसम्‌ | 
चील्हसाग चिलीशाकम | 
पाइली पह्ी । 
कुंभी कुंमिका । 
कंसाल कंसालः । 
त्राकडीघेलड तुलावेखकः | 
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कुपी कुम्पिका । 

कचोलउ कच्चोलकम। 

कांगड कग। । 

ग्वालेर गोपालगिरिः । 

घिसि घृष्टि: । 

परसु परश्व: । 

जमवारउ जन्मवारकः । 
मिलगिली गिलद्विलिका । 
बकोर बकरिका । 

खयर वडी खदिरिवटिका | 
धनागरउ धान्यनागरम्‌ । 
काकडीरउ गिर ककेव्या गिरः । 
को रियउ पात्रउ कोरित पात्रम्‌ | 
कोरिवड कोरवणम्‌ | 

सूहाली उकुमारिका । 

चीटठी चीड्ठिका । 

दसेआगलरूउ दशभिरगैल:ः | 


गादी गब्दिका । 


घीया न पुत्ता धीदा न पुत्र: । 


# 


चाथ( प्र० बाघ )रि चह(प्र० व )स्तरी । 


तूणियठ कापडउ तूर्णितं कंपठम्‌ । 

अढारइ नात्रा अशदशनात्रकाणि । 

नहरणी नखहरणी, नखरदनिका वा । 

नखांरड' समारिवड नखानां समारण 
समारचन वा । 


सांजउ मात्राविना निरोध न करइ 
संयतो मात्रक॑ विना निरोध न करोति। 


केलि कदली । 

केला कदलीफलानि | 

चवलांरी फली चपलकानां फल्यः । 
चोवणी धावनिका | 

जेयणा यतना | - 


सीलड आहार वाइलउ हवह 
शीतल आहारो वातलो भवति | 
वाछडड गाई धायउ 
वत्सको गां धावितवान्‌ । 
पान्नांरठ काप पात्राणां कल्प) । 
सूठउ मुष्ठः । 
रूठउ रुष्ट 
तूठड तु: | 
राखडी रक्षाटिकों । 
काकरउ ककरः । 
संदेसउ संदेशकः । 
सोनारउ सणियदड सुवर्णस्य मणिकः । 
विरूयड विरूपकम्‌ | 
संथारउ संस्तारकः | 
पहिलड आपइ पछई बापह 
प्रथममात्मनः पश्चाहप्पस्थ | 
वरसोला वर्षोपलः । 
तको आय तकः आगतः । 
तका मुहपती तका मुखपोतिका | 
दास करइ काम द्व॒म्म: करोति कर्म । 
गहिरुड घणु उतावरूड हवइ 
ग्रहिछो घनमुत्तालो भवति । 
आगी वीझाई अभ्रिर्विध्यातः [ 
गुर गुलियउ गुडो गुल्यः । 
साकर मीठी शकेरा मिष्टा ॥ 
आखा त्रीज अक्षततृतीया । 
भाउ बीज भ्रातृद्वितीया । 
दीवाली दीपालिका | , 
होली होलिका । 
आंबइरा मउरा आम्रस्य मयूराः । 
लेसाल लेखशाला । 
पोसाल पोपघणशाला । 
थांपणि स्थापनिका | -:' 
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बाउची बाकुची । 

घर गृह घरो वा। 

ओवर अपवर कः | 

अंतेडरी अन्तःपुरिका । 

पातली लोवडी प्रतछा छोमपटी । 
उत्तारणउ अवतारणकम्‌ | 
तंबोली ताम्बूलिकः | 

गांधी गान्धिकः । 

तेली वैलिकः । 

हेवउ हेवाकः । 

मिठाई मृशदिका । 

सूंखडी छुखादिका । 

ऊभडउ ऊद्ू:। 

बइठउ उपविष्ठ; | 

तंबोल बीडउ ताम्बूलबीठकम्‌ । 
आलजाल बोरूइ आलजाछं ब्रवीति । 
सीकारा मूकइ सीत्कारान्‌ सुश्चति । 
पोईस एतिकेशः | 

छानउ उछन्नः । 

परताति परतहिः । 

राइणि राजादनी । 

कुअरि कुमारी । 

गिलो गड़ची । 

आंबारी कातली आम्रकत्तलिका | 
पुहुक प्रथुकम्‌ । 

पहआ एथुका: । 

ठांक ठह्ढ: । 

मासउ माषकः | 

आक अकः । 

नींबू निम्बुकः । 

सिरघू शिग्पुः । 

छीकउ शिक्यम्‌ | 

थूणी स्थूणी । 


थांभड स्तम्मः । 
सीविवउ सीवनम्‌ | 
सांडसउ संदंशः । 
मणिआर मणिकारः | 
आंबिली आम्लिकी | 
गाडी गजन्नी | 

डांस दंशः। 

मसऊ मशकः । 
अरडूसउ अठरूषः । 
मोरसिखा मयूरशिखा | 
महुलेठी मधुयष्टिः । 
अरीठउ अरिष्ट; | 
ल्हसण लशुनः | 
गाजर गज्ञनम्‌। 
किशातऊ किरातः । 
जीवापोता पुत्रजीवकः । 


, थूथड तुच्छम्‌ । 


दीवडी दतिः । 

भांगरठ रूज्ञराज: । 

अतिविस अतिविषा | 

घाणी धानाः । । 
सातू सक्तवः | 

घररी जाली गृहस्य जालिका | 
गडख गवाक्षः । 

बाण संधियड बाणः सन्धितः । 
ऊंचड ऊछालियउ उच्चमुच्छालित: | 
फलहड फलिहकः | 

झाड झञाठटः । 

सूआर सूपकार:। 

रसोई रसबती । 

सोनाररी मूस सुवर्णकारस्य मूषा । 


कुंभार हांडी घडइ कुम्मकारो हण्डिकां 
घटयति | 
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सांखडि संखडि; संस्कृतिवी । 
वीवाहपगरण विवाहप्रकरणम्‌ । 
पहमाली प्रथमालिका । 

कोठार कोष्ठागारम्‌ । 

भंडार भाण्डागारम्‌ । 

अरहद अरघः१ः | 

घरदी पधरिष्टिका । 

घरद घरद्ठ | 

चमार चर्मकारः । 

वबाणही उपानत्‌ | 

सूपडउ सूप्पकम्‌ । 

चालणी चालनी | 

नीसा निश्रा । 

लोढड लोश्कः । 

ढल दलिः। 

नीसरणी निःश्रेणि: । 

पोली पोलिका | 

पूडा एपका:। 

बड़ी वदिका। 

बडा वठका; | 

लांडू' लडडुकाः । 

खाजा खाद्यकानि | 

ऊकरडी उत्कुरुठिका । 
दुकखइ करालियड दुःखेन करालितः | 
साधुसंघाडउ साधुसंघाठकः । 
त्रेगति ( डि ) त्िकाष्ठिका । 
तेरइ काठिया त्रयोदश काष्टिकाः । 
सूतउ घोरइ छुप्तो घोरयति | 
सीयालरूड शीतकाल; | 
उन्हारूड उष्णकाल: । 
घडियालूउ घटिकालयः | 

घड़ी घटिका | 

पहर प्रहर: | 


दीह दिवसः | 

राति रात्रि! । 

वरसात वषोरात्र: । 

रखवालज रक्षपाल: | 

वासउ वासकः । 

कोठउ कोष्टकः | 

ओही बींद उपधिनेण्ठलिका, 

उपधिवेश्टिका वा । 

बेसावाडउ वेश्यापाठक: |. 

दंडाउंछणउ' दण्डकपुम्छनम्‌ । 

घीरी तरी घृतस्य तरिका । 

ऊकुडड उत्कुठुकः । 

ऊकडू (प्र०) उत्कुटकः | 

गिलोई गिरोलिका । 

गोआडइरउ खात्र गोवाठकस् क्षात्रम्‌ | 

पडजीभी प्रतिजिह्दा । 

फोडी स्फोटिका । 

आजिकाल्हि जतियांरए घण ठाणउ 
छट्ट अबकब्ये यतीनां घनस्थानकमस्ति। 

दयामणउ दयामनकः । 

निसूग निःशूकः । 

ससूग सशकः । 

निद्धंधस निद्धंन्धसः । 

भाणउ भाजनम्‌ | 

थारू सथाल्म। 

थाली स्थालिका | 

रांधणडउ रन्‍्धनम्‌ | 

कातती करच्तैन्ती | 

पींजती पिश्नन्ती । 

पीसती पिंषन्ती । 

मूंदडी मुद्रिका । 

सांकली संकलिका | 

सरसवेऊह सपपतैठम। 
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अलसिवेल अतसीतैलम । 
जावेल जाह्यतैलम । 


कडुछी कठुच्छकिका । 

कडुछड कट॒च्छकः । 

उबाणड ठाण उद्धानं स्थानम्‌ | 

चेलडउ कहियइ घेणू गाइ चेहकः कथ्यते 
घेनुगीः । 

वाउकि वातोली । 


लूणकथरा लछव॒णकरीराणि । 

पाउंछणउ पादपुल्छनकम । 

ओघड ओघः । 

निसेजा निषदा । 

चोलव॒टउ चोलपद्ठः । 

पछेवडी प्रच्छादपटी । 

पडघड पतढुहम । 

बवींटणउ वेध्नकम्‌ । 

कीटी किश्का । 

वानी वर्णिका | 

वानगी वर्णिका । 

पलीवणड प्रदीपनकम | 

राजवी राजबीजी । 

काज नीवडियउ का निर्वेटितम्‌ । 

जोगवठड योगपढ़ः । 

नवकारवाली नमस्कारमालिका । 

जपमाली जपमालिका । 

ऊछीनउ उच्छिन्रम्‌ । 

खत उपरि खार दीघड , 
क्षतस्थोपरि क्षारों दतः |... 

कड्ू कढुकम्‌ । 

निसोत निःश्रोतः । , 

वज्ञ वचा। 

तज लक । 

राठऊड राष्ट्रकूट: । 


पम्तार परमारः । 

सोलंकी चौलुक्यः । 

पोरवाड प्राग्वाटः । 

भाद भदट्ट:। 

ऊड उड़:। 

ऑड ओड्डूः । 

थूस स्तपम्‌ । 

थूड॒उ स्थरकम । 

रूंख रुक्षः ( इक्षः  ) 

वाडी वादिका। 

देवदत्त अधूरउ पूरिसइ 
देवदत्त: अद्ध प्ूरयिष्यति । 

आठड अष्टकः । 

लेव लेप: | 

घूंदउ घट्कः । 

आंबाफाड आम्रफाली | 

पूगीफाड प्रगीफछफाली | 

गवाणि गवादनी । 

रूतड रुतः । 

कुपियड कुपितः | 

ऊग्महणी उद्धहणिका । 

छींडी खण्डी । 

पुत्रि जायइ वधामणउ 
पुत्रे जाते वर््धमानकम्‌ । 

घूघुरड घुघुरः । 

सेई सेतिका । 

मुंडड मुण्डकः । 

कूटणड कुदननम्‌ । 

पीदणउ पिट्टनम्‌ । 

दीवाकाणड दीपकांण: । 

फरलूड फरलः | 

कोठवाल कोइपालः । 

ऊधाडिवउ उद्घाटनम्‌ 
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गुलपापडी गुडपप्पठिका । 

गुल्धाणी गुडधानाः । 

वबरूड वलकः । 

पीढी पीठी । 

छाजउ छायकम | 

देहरह आमलसारउ 
देवगृहे आमल्सारकः । 

गजथर गजस्तरः । 

साभरमती साम्रमती नदी । 

जडउणा यमुना । 

पारस पाहाण स्पशेपाषाण: । 

चित्रावेलि चित्रकवल्ली । 

गदगदवबचन गहदवचनम्‌ | 

मणमणऊ मन्मनः । 

दादर दर्दरः । 

जाजरड जजरः | 

झालरि झलरिका । 

मश्मरसबद ममरशब्दः। 

तम्क तमकः | 

राजान राजानकः । 

रोहीडड रोहीतकः । 

नारिंग रूंख नारञ्न रु(वृ! )क्ष: । 

घींगठ धींगः । 

अनाड अनाठः 

ऊकरडऊउ उत्कुरुटः | 

अखोड अक्षोटः | 

भांड भण्ड: | 

चीोरडस चोरटः | 

लजड़स छकुठः | 

चीकणउ चिक्कण: | 

साय मातः:। 

गाह गाया | 

सीध सिक्‍य: | 


साथ सार्थ: । 

पह॒ पथः | 

मांजणउ मजनम | 

जुबान थुवान:। 

पोधरउ पुस्तकम। 

त्रापठ त५:। 

रांपी रम्पा । 

वेढिमी वेशिमा । 

करबउ करम्बः | 

खेडउ खेटकः | 

पाद्र पद्म | 

सीर सिरा। 

पांजरउ पञ्चरः | 

दोरउ दवरकः दोरो वा। .. 

छीतर छित्वरः । 

चोरइ खात्र पाल्यउ 
चौरेण खात्र पातितम । 

मादल मर्देल:। 

बाउलड बब्वूल:। 

हींडि हिण्डि: | 

कडणि कटिनिः । 

पापड पप्पेट:। 

कारटड' कारटकम्‌ | 

कारटियड कारठिकः। 

घड घट; | 

खण क्षण: । 

डहरउ दहरः । 

पींडार पिण्डारः । 

खारऊ क्षारम्‌ | 

खप्पर खप्परम्‌ | 

खापरउ खप्परः | 

चरू चरुः | 

गात्री गात्रिका। 





मई मदी । 

चीखल चिक्खल: । 
पाटउ पट: । 

राजारउ पटउ राज्षः पद: | 
खाली खिल्ली (प्र० खली ) । 
ताल तह्लः । 

गोल, गोलकः | 
चबाउल वातूल: | 

भमलि शमछू, अ्रमित्री । 
कमलड कामल; | 
हींगवणि हिह्लुपर्णी । 
आरति आअत्ति: । 

नीठि निष्ठा । 

घूआ धुवा । 

भू धतः । 

माणी मानिका । 

नीक नीका । 

कणी कणिका । 

मजीठ मन्निष्ठा । 

ऊन ऊणो। 

प्रतीठ प्रतिष्ठा । 

पाज पया | 

सेस शेषा । 

ईस ईषा। 

भालि भन्ि: । 

पालि पह्ि: । 

चाचरि चच्चरिः । 
खली खलिः । 

तूली तूलिः । 

फूदी काकडी स्कुटिकरकेटी । 
काँबी कम्बिः । 
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वेदि विध्टिः । 

गिरठि गृष्टिः । 

काणि कानिः । 
पासाकेवली पाशककेवली | 
संधूखण संघुक्षणम्‌ । 
नाणउ नाणकम्‌ । 
पींगाणउ पिंगाणम्‌ । 
पिंगाणी पिड्जाणिका । 
सयर वि शरीरे वलिः | 
कुढि कुष्ठी । 

कुट्टि कुद्दी 

हुडुक हंडुकः । 

मोगरउ मुद्गरम्‌ । 
अंकोल अज्जोठः । 

बाटि वर्त्तिः। 

आखऊ भक्षतः । 

आखा अक्षताः । 

आबू अबुदः । 

खीरणी क्षीरिणी । 
क्यारउ केदारः । 
दीवमंदिर द्वीपमन्दिरः । 
पुडउ पुठः | 

प्‌डरु पटलम्‌ | 

काँंदड कन्दः । 

डोडी दोडी । 
काठीहारउ काष्टाहारकः । 
हींडिया हिण्डिकाः । 
राउलूड राजकुलम्‌ । 
वादली बत्तुलिका । 

थली स्थली । 


'सालवी शालापतिः । 
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नेत्रंउ नेत्रम । 

सीहरी फाल सिंहस्य फाढः । 

फालरड परिधान फाल्स्य परिधानम्‌ । 

घररा वला गृहस्य वल्यः | 

रूखउ रूक्षम । 

पासड पार्श्रम्‌ । 

खाठकी खश्किः । 

हादडी हृश्न्का । 

माथइ खोल मस्तके खोलकः । 

सेजगेडूआ शब्यागण्डकाः । 

घणिया ओसड धनिका ओषघम। 

घरघणियाणी गृहधनिका । 

पाडड पाठकः । 

साथियउ खस्तिकः | . 

भस्मसूत भस्मसूतकम । 

सूआ सूचकाः । 

वीजी भूमि द्वितीया भूमिका । 
भूमिका रचना । 

कार्कीडड ककिंडः, काकपिण्ड: । 

दोहडउ द्रोह्मटः । 

चीपिडउ चिपिटः । 

गायारड चर गवां चरणम्‌। 

मकनउ हाथी मत्कुणो हसती | 

करमदउ करमदकः । 

घूघुरी घूथुरी । 

तिल पील्‍्या तिरछाः पीडिता। । 

गलहंथउ गलहस्तः । 

गासरउ गोयरउ ग्रामस्य गोचरः । 

कुआरीरी घाघरी कुमायो घघरी | 

कुमारठ सोनड कुमारं छुवणम्‌ । 

कूवडउ कूवर: | न 

दादर वाजउ दह्दुरादम्‌ ' 


भनांगर नागरस | 
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देहरइरड निकरउ देवगृहस्य निंक्रः । 
वालर काकडी वहुरककैटी । 

कुचेल कुचेलः । 

पुषप्फपडली पृष्पपठछी । 

मयणह॒ल मदनफलम्‌ू | 

खडगरउ पडीआर खज्नस्य॒ प्रतद्याकार: | 
बाहर व्याहरा । 

वाहरू व्याहरिकः । 

गुणणी गुणनिका । 

घाघर नदी घधरिका नदी | 

चडपउ चतुष्पदम्‌ | 

छीकणी छिक्किका । 

कसी कषीका, कशी वा । 

कुसि कुशा । 

समि कियउ समीक्ृषतः । 

सिस कियउ सिमीकः । 

पालणड पालनकम्‌ | 

परचूरणि लेखउ प्रचूर्णि लेख्यकम्‌ । 
बावनउ चंदन दिपद्वाशक चन्दनम्‌ | 
पाद्रियउ पाद्विकः । 

गामडिउ ग्रामटिकः । 

घूणियड धूनितम्‌ । 

कुरुटतड कुरुटन्‌, कुरुट धातुः। 
रुलियउ' रुलित:, रुल धातुः । 

खेलणउ खेलनकम्‌ | 


ऋयाणारी भरणी ऋ्रयाणकानां भरणिका। 
चलतऊड वलन्‌ | 


ऊवलरूत्तर उदृलन्‌ | 
गलहथियउ गल्हस्तित: | 
लाहणड लाभनकम्‌ | 
हाडफूटि हडस्फोटि: । 
झामलऊ ध्यामलम्‌। 
नीठियड निष्ठितम्‌ । 
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भोगल भुजागला | 

मेहरू महत्तरः । 

देखाविखि दृष्टपेक्षा । 

वरांसियड विपयेस्तः । 

आज अय | 

काल्हि कल्ये । 

परम परे बविः । 

अरीम अपरेथुः । अन्यस्मिननहनि । 
अन्येचु: । 

आजूणउ अबतनम्‌ | 

काल्हूण॒ड' कल्यतनम्‌ , हयस्तनम्‌ | 

हिवर्डा इृदानीम | 

अहुण अघुना । 

हिबडांलुं आधुनिकम्‌ । 

मुहिया सुधा । 

जिम यथा । 

तिम तथा । 

जा यावत्‌ | 

तां तावत्‌ । 

एकचार एकदा | 

सवइवार सव्वदा । 

जहियइ यदा | 

तहियइ तदा, तदानीम्‌ । 

कहियइ कदा | 

अनेरीवार अन्यदा | 

कहा कुत, के | 

जिहां यत्र। 

तिहां तत्र | 

इहा अतन्र। 

अनेतइ अन्यत्र । 

सगलरूइ सर्वत्र | 

झटकइ झटिति । 

जूड़ युतः । 


ताहरुं ववद्ीयम्‌ । 
माहरुं मदीयम्‌ | 
तुम्हारु युष्मदीयम्‌ । 
अम्हारु अस्मदीयम्‌ । 
किसउ कीट्शः । 
जिसउ याद्शः । 
तिसउ ताह्शः । 
इसउ ईद्शः | 
अनेसउ जअन्याह्शः । 
अम्हसरीबउ अस्माइशः | 
तूँसरीषड लादशः । 
मूंसरीषउ माद्शः । 
तुम्हसरीषउ युप्मादशः । 
जेतलु यावन्मात्रम्‌ | 
तेतलु तावन्मात्रम्‌ । 
एतलु एतावन्मात्रम्‌, इयन्मात्रम । 
केतल कियन्मात्रम्‌ | 
ऑरहु अवीक । 
परहड' परत; | 
बाहिरि बहिः, बाह्मे । 
एकपरि एकघा | 
बिहुंपरि द्विधा । 

इत्यादि । 


“जडपणउ! इत्यादौ भावे त-त्वौ 
यण वा । जडता, जडत्व॑, 
जाव्यम । 

अहुण ऐथसः, पर परुत। 

एक एकत्वसंख्यायामियेकः । 
'तीशोली'ति कः । 

बिद्ौ पुमांसी, स्त्रियों, कुले च। 

दउढ छ्यड्ें। | 

अढी अद्धंत्ुतीयः । 


रद 


पण्डितप्रवर - श्रीसाधुसुन्द्रगणि - कृत 


काँठउ कण्ठकः | - 

गोहूरी थूछी गोधूमानां स्थूछा । 
रचऊ खकः । 

पाजणी पयोयणिका । 
अंधमृघपणइ अन्धमुग्धिकया । 
बृणवउ वयनम्‌ | 

पहिख्यउ परिहितम्‌ । 
आधासीसी अरूशीर्षी । 
काकडासींगी कर्कठशइन्लिका । 
नासिवा करतउ नह्ट कुरवन । 
मेथीरा छाडू मेथ्या लछडडुकानि । 
पीपलरी पीपी पिप्पल्स्थ पिप्पका । 
विहाणड विभातम्‌ । 

बहिरउ बधिरः । 

सिरीस शिरीषः । 

फूटरड स्फुटतरः । 
जानीवासउ जन्यावासकः । 
उऊर्धधलु उद्धूलिकम्‌ । 
उसीआहलु अस्पृष्ठछ्यम्‌ । 
घूंघटल अवगुण्ठनम्‌ । 

आहर जाहर एहिरे याहिरा । 
चांद्रिणु चन्द्रिकाल्यम्‌ । 
घणीवउ धन्यवया: । 
नीखणियामउ निःक्षणकमो | 
मेराईउ मेरायकम । 

बादलरूड वारिदपटलम्‌ | 
अभोखऊ' अभ्युक्षणम्‌ | 
ऑलखऊ उदकोदशनः । 
पछोकडऊउ पश्चादोकः । 
उपवासीज उपोषितः । 
पोसहथउऊ पोषघस्थः | 
हियाविउ हृदयार्पितम्‌ | 
फुईदाई पितृप्वसीय: । 


मासिहाई मातृष्वस्नीय: | ' ' 
मामउ' मामकः । 
मारी मामकी । ल्‍ 
पाहटूआली पादप्रह्मरिणी | 
अरत परत बाप सरीखउ 
आत्चत्या प्रकृद्या बप्पसद्शः । 
अंगीठउ अप्निपीठम | 
ऊघड दूधघडउ उद्धटदुधटम्‌ । 
चीफाड चित्तस्फोटकः । 
निलखण3 निर्लक्षण: । 
अहीणु अधेनुकम । 
उपरि ठाई उपरिस्थायी । 
कांकसी कचाकर्षणी । 
हथीयार हस्ताधारः । 
कउसीसउ कपिशीर्षकम्‌ । 
मुखामुखि मुखामुख्यता । 
गोगीडऊ गोकीठः । ' 
ऑलड उपाल्य: | 
नीकछ निष्कः | 
कल्होड॒उ कल्भोत्कटः | 
आलीगारउ अलीककारः । 
पाहू पादधात: | 
दीबी दीपिका । 
भंजवाड भज्ञपातः । 
पडाईं पताकिका | 
पेलावेलि प्रेराप्रेरि । 
वियारियउ विप्रतारितः | 
छेतरियड छलान्तरितः | 
दडबडाइउ द्रवकघातितः | 
खाजहलड खायफलम्‌ | 
पीजहलूड पेयफलम्‌ | 
वाउलउ वात्तील्य: | 
ऊजाणी उद्यचानिका | 


- डशक्तिरलाकर २७ 


भोगल भुजागला । 

मेहरू महत्तरः । 

देखाविखि दृष्टापेक्षा । 

वरांसियउ विपयेस्तः । 

आज अच। 

काल्हि कल्ये । 

परम परे बविः । 

अरीम अपरेयुः । अन्यस्मिन्नदनि । 
अन्येद्रु: । 

आजूणड अबतनम्‌ | 

काल्हूणउ कल्यतनम्‌, छयस्तनम्‌ । 

हिवर्डा इृदानीम । 

अहुण अघुना । 

हिबडांनुं आधुनिकम्‌ । 

मुहिया सुधा । 

जिम यथा। 

तिम तथा । 

जां यावत्‌ | 

तां तावत्‌ | 

एकवार एकदा | 

सवइवार सव्वदा । 

जहियइ यदा | 

तहियइ तदा, तदानीम | 

कहियइ कदा । 

अनेरीवार अन्यदा | 

किहां कुत्र, क । 

जिहां यत्र । 

तिहां तत्र । 

इहां अतन्र । 

अनेतइ अन्यत्र । 

सगलइ सर्वत्र । 

झठकइ झटिति । 

जूड युतः । 


ताहरुं व्वदीयम्‌ । 
माहरुं मदीयम्‌ | 
तुम्हारु युष्मदीयम्‌ 
अम्हारु अस्मदीयम्‌ । 
किस कीद्शः । 
जिसउ याद्शः | 
तिसउ ताह्शः । 
इसडउ ईदशः । 
अनेसउ अन्याइ्शः । 
अम्हसरीबउ अस्मादशः । 
तूंसरीषड लाह्शः । 
मूंसरीषउ माद्याः । 
तुम्हसरीषड युप्मादृशः | 
जेतलु यावन्मात्रमू | 
तेतलु तावन्मात्रम्‌ 
एतलुं एतावन्मात्रम्‌, इयन्मात्रमू | 
केतले कियन्मात्रमू । 
ऑरहू अबीक । 
परहड' परत; | 
बाहिरि बहिः, बाह्मे । 
एकपरि एकघा । 
बिहुपरि द्विधा । 

इत्यादि । 


“जडपणउ? इत्यादी भावे त-त्वौ 
यण वा । जडता, जडव्वं, 
जाव्यम । 

अभहण ऐघस:, परुः परुत्‌ । 

एक एकत्वसंख्यायामित्येकः । 
'तीशोली'ति का । 

बिद्ठो पुसांसो, ख्रियो, कुले च। 

दउढ टछ्वपडें। । 

अढी अद्धंत्॒तीयः । 
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त्रिष्ठ ऋया, लिख, भीणि, पुर्मा स*, 
स्व्िय,कुलानि वा। उेद्वे च्नौ' 
वेत्यमेन 'उभम पूरणे' इत्य- 
स्मादिः प्रत्यथोष्स्थ च दन्े- 
त्यादेशों । 

चारि चत्वार$, चतसत्र;, चत्वारि। 
“चतेरुर' इत्यमेन चलेग या- 
चने! इत्यस्मादुगप्रत्ययः । 

पांच पश्च पचुड़ः व्यक्तीकरणे' 
“उश्षि-तक्षी त्यन्‌ प्रत्यय। । 

छ चटू 'सहे। षष्‌ च इत्यनेन 'षहि 
मर्षणे' इत्यस्मात्‌ किप, षष्‌ 
चास्यादेशई।। 

सात सप्त परष्यशौटिश्यां तन 
इत्यनेन घप्‌ समवाये इल- 
स्मात्तन प्रद्ययः । 

आठ अष्ट 'अशोटि व्याप्तो' इत्य- 
स्पात घष्यशौटिभ्यां तन 
इत्यनेन तन प्रत्यथ। । 

नव निधान, नव निधानानि, 
. 'णुक स्तुतो' इलस्मात्‌ 'उक्षि- 
तक्षी' त्यन |, 

दस दश्यन्ते दश । “लूपूयूचरषी ति 
किदन । 

इ्याडू एकादश । 

बाइर द्वादश । 

तेरइ अयोदर । 

चउद चतुर्देश । 

पनर पश्चदश। 

सोल षोडछझ । 
सतर सप्तदर्य । 
अढार अछादरदा । । 
इगुणवीस एकोनविशतिः । 


. 3 त्रयो दशत/-ज्रिवारदशतस्वास्रयदशता, इति भ्ल  ». 7ए7एएण दशतः-जरिवारदशतः-वारत्रयद्शतः, इति भावः। 


वीस दो दशतो मानमेषां संख्ये- 
यानामस्य वा ' संख्यानस्य 
विशतिः। 'विशत्यादय' इत्य- 
नेन देदेशदर्थे विभावः । 
दशतिश्व प्रद्यथः । 

इकवीस एकविशतिः। ..' 

बावीस द्वाविशतिः । 

त्रेवीस अयोषिंशतिः । 

चउवीस चतुर्विशतिः। 

पंचवीस पश्चविंशतिः । 

छावीस षड़विशतिः। 

सतावीस सप्तविशतिः । 

अद्नवीस अष्टाविशतिः । 

इगुणत्रीस एकोनजिशत्‌। - 

त्रीस अयोदरतों मानमेषां संख्ये- 
यानासस्य वा संख्यानस्य 
चतिशत । विशज्यादयः” इत्- 
नेन जअेस्त्रिन भांवः । शत 
प्रत्यथः । 

एकत्रीस एकजिशत । 

बत्रीस द्वात्रिशत। 

तेत्रीस अयखस्रिशत्‌ । 

चउन्रीस चतुस्त्रिशत । 

परत्रीस पश्चजिदात्‌ । 

उत्नीस षड़तिशत । 

सइंत्रीस सपघनत्रिशत। 

अठत्रीस अष्टाज्रिशत । 

इगुण चाढीस एकोनचत्वारिंशत। 

चालीस चत्वारों दद्मतों मानमेषां 

संख्येयानामस्य वा संख्या- 

नंस्‍्प चत्वारिंशत्‌ । “विंश- 

त्यादयः' इल्नेन चतुरश्चवत्वारि 

'मावः छाच प्रत्यथ; । 


उक्तिरलाकर रण, 


इगताढीस एकचत्वारिंशत्‌ । 

बयालीस द्विचत्वारिंशत । 

ब्रतालीस ज्िचत्वारिशत | 

चउमालीस चतुश्त्वारिशत। 

पचताढीस पश्चचत्वारिंशत। 

छयाठीस षट्चत्वारिंशत्‌। 

सइताढीस सप्तचत्वारिशत्‌ | 

अठतालीस अ्ठचत्वारिंशत । 

इगुणपचास एकोनपश्चाशत्‌। 

पचास पश्च दरशतो मानमेषां 
संख्येयानामस्य या संख्या- 
नस्य पश्चाशत, विशत्या- 
दय४ हत्यनेन शत्प्रत्यथ३, 
पश्चन आत्व च । 

इकावन एकपश्वाशत। 

बावन द्विपश्राशात्‌। 

त्रिपन ज्िपश्चाशत। 

चउपन चतुष्पश्चाशत । 

पंचावन पश्चपश्चारात । 

छपन चटपश्चारात । 

सत्तावन सप्तपश्चाशत । 

अठावन अष्टपश्वाशत्‌ । 

इगुणसठि एकोनषष्टि! । _ 

साठि षष्टिः । घट दशतो 
मानसेषां संख्येयानामस्य वा 


संख्यानस्य षष्टि3, 'विशत्या- 


दयः इत्यनेन षषस्तिः पषम्थ। 
इगसठि एकघष्ठिः । 
बासठि द्वाषष्टिः । 
जेसठि जिषष्ठि;। 
_चडसठि चतुःबष्ठिः । 
- पईंसठि पश्चष्टिः । 
छासठि षट्चष्ठि।। 


सतसठि सप्तषष्टि। । 

अड्सठि अष्टर्षष्टि; । 

इगुणहत्तरे एकोनसप्ृतिः। 

सत्तरि सप्त दशतों साममेषां संख्ये- 
यानामस्य वा संख्यानस्थ 
सछतिः । 'विंशव्यादयः इत्य- 
नेन सप्तनस्तिः । 

इगहत्तरि एकसप्ततिः । 

बिहत्तरि द्विसप्तति: । 

त्रिहत्तरि जिसप्तति: । 

चउहत्तरे चतुःसप्ततिः । 

पंचहत्तरि पश्चसप्ततिः । 

छहत्तरि घट्सप्तति: । 

सतहत्तरि सप्तसप्ततिः। 

अठहसरि अष्टसप्ततिः । 

इगुण्यासी एकोनाशीतिः। 

असी अछ्छौ दरशातों सानमेषां 
संख्येयानामस्य वा संख्या- 
नस्य अश्ीति$, विशत्या- 
दयः इत्यनेन तिप्रत्यथ३, 
अछनोडशी च। 

इक्‍्यासी एकाशीतिः । 

व्यासी ह्यशीतिः । 

ब्यासी ज्यशीतिः । 

चउरासी चतुरशीति।। 


. पंचासी पश्चाश्ीतिः । - - 


छबासी घडशीतिः॥ ---“ “८ 
सह्यमासी सप्ताशीतिः 
अव्यासी अछाशीतिः 
नव्यासी - जवाशी तिः, 
तिया । 
निऊ नव दशलो सानभेषां संख्ये- 
थानासस्य वा संख्यानस्थ' 


एकोननंब- 
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नवतिः विदशत्यादयः इत्यनेन 
नवनस्तिः । 

इकाणू एकनवरतिः | 

बाणू द्विनवतिः । 

त्याणू जिनवतिः । 

चडराणू चतुनचतिः । 

पंचाणू पश्चनवति! । 

छिन्नू षण्णवतिः। 

सताणू सप्तनवतिः। 

अठाणू अष्टदनवति: । 

नवाणू नवनचवतिः । 

सउ दद्य दह्मतो मानमेषां संख्ये- 
यानामस्थ वा संख्यानस्थ 
छातम्‌। विशल्यादयः हत्य- 
नेन दरयानाों शमाव! तथश्थ 
प्रद्यय। । | 

एकोत्तर सऊ एकोत्तरं शतमर्‌ । 

बिडोत्तर सउ द्वथुत्तरे शतम । 

तिडोत्तर सउ अ्युत्तर दातम । 

चउडोत्तः सठ चतुरुत्तरं शतम्र , 
इत्यादि नवनवति यावत्पूर्वों- 


क्तसंख्यादाब्दा उत्तरदब्द- 

परा योज्याः । 
सहस सहस्रम्‌ | 
लाख लक्षम्‌ । 
को्डि कोठिः । 
बीजएऊं द्वितीयः । 
त्रीजड तृतीयः । 
चउथउ चतुर्थ! । 
पांचमउ पश्चमः । 
छदठ्ठुंड षष्ठ: | 
सातमड सप्तम: । 
आंटठमड अष्टमः । 
नंवंसड नवमः । 
दसमउ दशमः । 
इग्यारमउ एकादशः । 
बारसउ हादशः । 
तेरमउ त्रयोदशः । 
चउदमउऊ चतुर्दशः । 
पनरसऊउ पश्चदशः । 
सोलूमउ षोडशः | 
सतरमउ सप्तदशः | 
अठारमउ अशदशः | 


६ ; 
प्राच्यानां मते-एकादशमः, द्वादशमः, चयोदशमः, चतुंदेशमभः, पश्च- 
दद्मम:, षोडदमः, सप्तदशमः, अष्टादशमः, इति सपूर्वपपदादपि ननन्‍्ताद 
मो भचति। 
इगुणीसमड एकोनर्विशतितमः, एकोनविंशो वा । 
पुकधीसमऊ एकर्विशतितमः एकर्विशो वा | 
एवं नवनचति यावत्सर्वन्न डटू-तमठी पयोयेण योज्यो। षष्टिसप्तत्य- 
दीतिनवतिरदाच्देभ्यः संख्यापूर्वपदेभ्य/ः संख्यापूरणे तमडेव, न डट। 
पछ्ितमः, सप्ततितमः, अशीतितम:, नचतितम:। सोपपदेभ्यस्तूभावपि 


एकपछितसः एकप्टः, एकसप्ततितम/ एकसप्ततः, एकाशीतितसः एका- 
झइीतः, एकनवतितसः एकनवतः:। 


बीसमऊ' विंशतितमः:, बिंशों वा। 
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सउम्तद शततमः । 

सहसमऊ सहस्ततमः । 
लाखमऊ लक्षतमः | 
कोडिमसछ कोटितमः । 
मासमउ दिहाडउ मासतम दिनम्‌। 
इग्यारमी एकादशी, एकादरमी वा । 
वीसमी विशतितमी, विंशी वा । 
त्रिवायउ त्रिपादः । 

चारोली चारकुलिका । 
धाहडी धातकी | 

थीणउ घी स्थान घृतम्‌। 
मकोडउ मत्कोठः । 

थ्ुड स्थुडम्‌ । 

उगमुगढ भवाग्मूकः । 

इंडड आण्डकः | 

ऑलखाणडउ उपलक्षणम्‌ | 
सामाई सामायिकम्‌ । 
एकासणड एकासनकम । 
व्यासणड ह्यासनकम्‌ | 
आंबिक आचाम्लम | 

नित्री निर्विक्ृतम्‌ । 

पाडिहारू प्रातिहारिकम्‌ । 
नोहलडी नवफलिका । 

राइतउ राजिकातिक्तम्‌ । 
केवलड क केवल: क । 
कानहइ का कर्ण का । 
पच्छिम कि पश्चिमायां कि | 
अश्गिम की अग्रिमायां की ॥ 
लहुडइ कु लघुके कु । 
दीरघइ कू इद्दी कू । 

एम्तान्न के एकमात्रायां के | 
बिमात्र के द्विमात्रयोः के । 
कानमात को कणैमात्रयोः को । 


विमातकाना को द्विमात्रकर्णेषु कौ । 
मस्तकमींढ३ क॑ मस्तकबिन्दो क॑ । 
आगरुमींढ३ह कः अंग्रे बिन्द्दोः कः । 
पडिवा प्रतिपत्‌ । 

बीज द्वितीया । 

तीज ठतीया । 

चजउथि चतुर्थी । 

पांचमि पश्चमी । 

छठि षष्ठी । 

सातमि सप्तमी । 

आठसि अष्टमी । 

नवमसि नवमी | 

दसमि दशमी | 

अग्यारसि एकादशी । 

बारसि दवादशी । 

तेरसि त्रयोदशी । 

चडदसि चतुर्दशी । 

पूनिम पूर्णिमा । 

अमावसि अमावास्या | 

जइ किम्हह यदि कथमपि, चेत्‌ | 
पछ३ पश्चात्‌ । 

पाछिलुड पाश्चात्मम्‌ | 

साम्हउ संमुखम | 

सूृगामणउ झूकाजनकम्‌ | 
परायड परकीयम | 

अजी अद्यापि 

तांइ तथापि । 

सांझ सन्ध्या । 

पडूचउ प्रातिभाव्यम्‌ | 
चउघडिउ चतुधठिकम | 

उसूर उत्सूरः । 

आघु अर: । 

पृष्ठ प्रणेः। 
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उइलूद .अवीचीनम्‌ । 
परलूुउ पराचीनम्‌ । 
अऊठ अद्धचतुर्थ: |. 
साढापांच साह्पश्चकम । 
कांइ कुतः, कसमात्‌ , किम्‌ वा । 
दूबरूड दुबेल; । 
रलीयामणउ रतिजनकम्‌ । 
उदेगामणउ उद्देगजनकम्‌ | 
सोहामणड सौभाग्यवान्‌ । 
अगेबाण अग्रानीकः । 
चरउकीवट चतुष्कपड। । 
ऑरीसउ अवधर्ष: 
सालणउ शालनकम्‌ | .. 
सिली शिलाका | . 
पडसाल प्रतिशाला । 
आंगणउ अन्नणम्‌ । 
बारबद द्वारपट्र; |. 
भारउद भारपटद्ट: । 
खूणउ कोणकम्‌ । 

डेहली देहली । 

भीति भित्तिः । 

दीपणउ टिप्पनकम्‌ | 
पाटी पश्टिका । 

पोथी प्रस्तिका । 

छोह सुधा । 

भीतरउ अभ्यन्तरम्‌ | 
चउगठि चतुष्काष्ठटिका । 
पहिरणउ परिधानम्‌ | ' 
आडण अभद्भमण्डनम्‌ | 
पांगुरणड प्रावरणम्‌ | 
टीडउ तिवकः | 

जेहुरखपर वाहरक्षकः | 
सुदडी मद्रिका । 


कडिदोरड कटीदवरकः । 
पग पदः । 
लीह रेषा। 
हीअउ हृदयम्‌ । 
थण स्तनो । 
रूं रोम । 
भूहिरठ भूमिगृहम्‌ | 
पाइक पादातिकः । 
सागडी शकटठिकः । 
दडड' कन्दुकः । 
तलाउ' तठाऊः । 
बहेडउ द्विघटकंम्‌ । 
चहुंदी चश्यूपुटिका । 
कावडि कपोती । . 
गरढउ गताधवयाः | 
बेगड विकटश्वद्गः । 
पर्यतरडउ प्रत्मन्तरम्‌ । 
डोकरउ दोल्त्कर: । 
सीरामण शीताशनम्‌ | 
सडउडि संदृतिः । 
सीरख शीतरक्षिका । 
तुलाई वलिका 
मासी मातृष्वसा । 
फुई पितृष्वसा । 
भजजाई अआ्रातृजाया । 
बिउणड दिगुणम्‌। 
तिडणए त्रिगुणम । 
चउगुणउ चतर्गुणम्‌। 
चुहरउ व्यवहत्तो । 
कडब कणाबा। 
दोटी द्विपटी । 
निद्राल्खउ निद्रालक्ष: | 
सांडसउ संदंशक: |... 


भाथडी भरना । 
खाट मश्विका । 
घडामांची धटमश्विका । 
आरती आरात्रिका । 
पोली प्रतोढी । 
गेंसारउ गर्भागारम्‌ । 
देउली देवकुलिका । 
भभती भ्रमावती | 
सूृशहर शयनगहम | 
चाचर चत्वरम | 
चडरी चतुरिका। 
चंउसालूउ चतुःशालम | 
दारीवाडड दारिकाबवाटकः । 
ऊचद उद्र्त्म । 
रान अरण्यम | 
बाफ बाष्प। | 
आधरण आध्राणं, अधिश्रयर्ण वा | 
सेवती शतपत्रिका । 
कृणयर करवीरः । 
चेडछ विचकिलः | 
पाउइल पाठछा | 
पुंआड प्रपुनाटः । 
जब यवः । 
कोठीभमडउ कोष्ठमेदकः । 
सांडा मण्डका | 
साकुली शब्कुली । 
वाल्हली वछफलिका । 
खीच क्षिप्रः । 
खीचडी क्षिप्रचटिका । 
खारिक खाद्यारिका । 
टदोपरड दोपपरः । 
काढड काथ:। 
तंगोदी तंगपटी | 
साथरड स्रस्तरः | 

उ० र० ५ 
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मांची मश्निका | 
नही नखिका। 
बइंगणु इन्ताकम्‌ । 
हलद हरिद्रा | 
आदऊ' आदकम । 
चउठरसउ चतुरस्तः | 
घोयण घावनम्‌ | 
मोकलऊउ मुत्कलः | 
पिहुलउ प्रथुलः । 
गाडरि गहरी । 
जुआरि युगन्धरी | 
पूअरउ पूतरकः | 
भइरव भेरवी । 
भीखाशी मिक्षाचरः । 
दांतिलउ दन्तुरः । 
खोडउ खोडः | 
मातउ मत्त:। 


“दोसी दौष्यिकः | 


सांबहूठ शम्बलम | 
प्राहुणउ प्राघुणः । 

लाज ट्ज्ञा | 

पजूसण पर्चुषणा । 
चउमसासउ चतुमासकम । 
अठाही अष्टाहिका । 
पाखखमण पक्षक्षपणम्‌ 
पोरसी पोरुषी । 
नवकारसही नमस्कारसहितम । 
पचखाए प्रत्यास्यानम्‌ | 
पडिकमणछ प्रतिक्रणणम | 
पडिलेहण प्रतिलेखना । 
वांदणउ वन्दनकम्‌ | 
खामणड क्षामणकम्‌ | 
काउसग कायोत्सर्ग: । 
खमासण क्षमाश्रमणम्‌ | 
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वरखाण व्याख्यानम्‌ । 
परईंजणी प्रमाजनिका । 


कम(ब)ली कपरिका, कपलिका वा । 


ठउचणी स्थापनी । 
पायठवरणड पात्रस्थापनकम्‌ । 
गोछड गोच्छकम । 
पायकेसरी पात्रकेशरिका । 
पडरूउ पटठढछकम | 
रयताणउ रजखस्राणम्‌ । 
'त्रिपणउ तपेणकम्‌ । 
कडहटउ कठाहटकम । 
लेखणि लेखनी । 
मसीजणउ मषीभाजनम्‌ | 
चेहणउ वेघनकम्‌ | 

दांडी दण्डिका । 
आचायोस आचार्यमिश्राः । 
उपाध्यायांस उपाध्यायमिश्राः । 
वणारिस वाचनाचायेः । 
पंड्यांस पण्डितमिश्रः । 
गणीस गणिमिश्रः । 
ऑली आली। 

बोर बदरस्‌ | 

नोमाढी नवमालिका । 
फोफल पूगफलानि | 
मयगल मदकलः | 
अलसी अतसी । 
सालवाहन सातवाहनः । 
पलीवणऊ प्रदीपनकम । 
लाठि यहष्टिः 

कणियार कर्णिकारः | 
कानी कर्णिका । 

माटी झत्तिका | 

विसंदुल विसंस्थुल: | 

उछाद उत्माषट: | 


सींभ लेष्मा | 
पांभडी पक्ष्माटिका । 
आलाणथंभ आलानस्तम्मः | 
मरहठ महाराष्ट्र: । 
ताठउ त्रस्तः । 

सीख शिक्षा | 

जस यशः | 
विमासिव॒ड विमरनम्‌ | 
डर्घउ दरितः । 
चक्‍यउ' चकितः । 
पीपलीमूल पिप्पछीमूलम | 
जोतिषी ज्योतिषिकः । 
निमित्ती नेमित्तिकः । 
ऊठिवड उत्थानम | 
ताली तालिका । 
तिलड तिलक: | 

मससऊउ भमष३ | 

ऊवटणउ उद्धत्तनम्‌ | 
सन्‍्यासी सान्यासिकः | 
बांभण ब्राह्मण: । 
हुँछ॒उ उब्छः । 

पाथउ प्रस्थः | 

आहउ आढ्कः | 

हाथ हस्तः । 

एवाल जावाल; | 
कुडडुंबी कठुम्बी । 
दान्रउ दात्रम्‌ । 

सूबरी वडी झुंवस्य वटी। 
सुंचल सोवचैलम | 
कुरुखेत कुरुक्षेत्रम्‌ । 
कामरू कामरूपः | 
काछउ कच्छः । 
मालवउ माल्यः । 

वेग बम्ञाः । 


उभयपदी चेति। तत्न परस्मेपदिधातो! कत्तेरि परस्मैपदम्‌, आत्मनेपः 
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अंग अड्ढाः । साइणि शाकिनी । 
मारू माखः । भुइफोड भूमिस्फोट: । 
कसमीर कश्मीराः । ऑधाहली अधःपुष्पी । 
कणउज कन्यकुलम । संखाहोली शहदपुष्पी । 
कोसंबी कौशाम्बी । सोबा शतपुष्पी । 
है सु तू सः। 

जो यद्‌ यः । 
और बता नित 'तनिद्यजियजिल्यों डद! इति डद॒ । 
घांद घण्टा | 
थूथड तुच्छम्‌ । अड हद, हक । 
हीरड हीरकः । इणो दमक' इति दमक । 
चेल्ू वाहुका । एह एतद्‌ एबः इणस्तद! इति तदू | 
फुलिंग स्फुलिज्नः । कुण किम्‌ , कः । 
ताड तालः । . को डिस' इति डिम । 
पीछ तुं, तुम्हे युप्मद्‌ - लवम्‌, यूयम्‌ । 
बिलाडड बिडाल; । हुं, अम्हे अस्मद्‌ - जह, वयम्‌ । 
मंजार माजीरः । 'असूच क्षेपणे! 'युष्यसिभ्यां 
पाढ पाठ: । क्यद्‌ इति क्यद्‌। 
टसर तसरः । आणद आनन्द: । 


अथ क्रियाविधिविमाग; । जिविधो धातुः परस्मैपदी, आत्मनेपदी, 


दिधातोः कत्तिरि आत्मनेपदम , उम्रयपदिधातो। कत्तिरि उसमयपदम | 
कमेणि भावे च जिस्योष्प्यात्मनेपदमेच | प्रत्येक विमक्तिप्राप्तिमाह - 

'हवइ, दियईइ, लियइ, करइ, इत्यादो वत्तेमानाथाः परस्मेपदम । 

'दीजइ, लीजइ, कीज?” इत्यादी कमेणि वत्तेमानाया आत्मनेपदम । 

देजे, लेजे, करिजे! इत्यादों एकारान्तवचने सप्तमी । 

देह, लेइ, करि! इत्यादी अनुमति पश्चमी । क्रियासमभिहारे सर्वकालेषु 
पश्चम्था सध्यमपुरुषेकबचनम्‌॥। क्रियासमशमिहारः पौनःपुन्य भ्रशाथों 
वा । यथा माघकाव्ये -यो रावण: | . 

'पुरीसवस्कन्द छनीहि नन्दन, सुघाण रलानि हरामराड्रनाः !! 

अज्ञातीते काले हि। ह 

दीजउ, छीजड, कीजड' इत्यादी कम्मेणि पश्चम्था आत्मनेपदम् । 


रद . पण्डितप्रचर- भीखाछुसुन्दरगणि - कूत 


दीघड, छीधघउ, कीधउ”. इत्यादी झास्तन्यच्यतन्यो परोक्षा च । 
“काल्हि दीघड' इत्यादी अस्तन्धेव, न परोक्षाद्यतन्योी | 

आज दीघउ, आज ढछीघडउ' इव्यादौ अच्यतनी, 2 ह परोक्षाह्यस्तन्यो | 

प देह, म लेइ, म' करि, म देसि, म लेसि, म करिसि' इत्यादी माशब्दथोगेड्द्यतनी, 
सास्म योगे छस्तन्यय्यतन्यो, माडयोगे तु यथाप्राप्त पश्चमी भविष्यन्ती च। 

क दीघु, म छीघु, म कीध! इत्यादी कर्मणि माशब्दयोगे अद्यतन्या$, 
सास्मयोगे छास्तन्यव्यतन्यो, माड़्योगे तु पश्चम्या आत्मनेपदम । 

'जह्‌ देत, जइ लेत, जइ करत' इत्यादी क्रियातिपत्तिः । 

'ज३ दीजत, जइ छीजत, जइ कीजत' इत्यादी कर्म्मणि क्रियातिपत्तेरा- 
त्मनेपदम । 

'देसिइ, लेसिइ, करिसि!' इत्यादौ, “नहीं दियइ, नहीं लिय३, नहीं कर इत्यादी च 
मविष्यन्ती । 

'दीजिसिइ, छीजिसिइ, कीजिसिई! इत्यादी, “नहीं दीज३, नही छीजइ, नही कीजश' 
इत्यादी च कर्मणि भविष्यन्त्या आत्मनेपदम । 

'कार्हि देसिइ, कार्हि लेसि!' इत्यादी श्वस्तनी । 

'र्षशत जीविसिइ, वहरी जिणिसिए' इत्यादी आशीयुक्ते भविष्यति काले 
आशीः । 

अथ कूत्प्रत्ययप्राप्तिमाह- 


( बे १ डे 
देतउ, लेतठ, करतउ' इत्याद्‌ 


जे कत्तिरि वतेमाने शतशानो परस्मेपद्यात्मने- 
पद्नोः । उ.मधपदिन उ'भावपि । 

'दीजेतउ, छीजतउ, कीजतड' इत्यादो कर्मणि शानः । 

देणहार, दायकः दाता; लेणहार, लायकः छाता; करणहार, कारकः कतो 
इत्यादी चत्तेमाने अकतबी । 

”. दीघउ' दत्त: दत्तवान; छीघडठ, छातः लातवान्‌; कीधउ, कृतः क़ृतवान 

३३ 5 पे 6 
इत्यादी अतीते क्त-क्तवंतू; कर्मणि क्त3, कत्तेरि क्तवन्तुः । गव्यथाकर्मका- 
दिश्यः कत्तिरि क्तोडषपि | यथा-अयमागतः आगतवानपि। तथा परस्मैप- 
दिन; कसु१, आत्मनेपदिनः कान+, उमयपदिन उ'भावपि । 

'देइड, लेइड, करीउ” इत्यादौ कत्वा, देवा, लेवा, करिवा इत्यादी दातु: 
मित्यादि शाहुज्ञायोगे, कत्वा प्रत्ययोक्ती तुम्‌। करी जाएं, पढी सकठं' कत्तु 
जानामि पठितु शक्तोमि, इति। 

हि “देवर, लेबउं, करिवउ! इत्यादौो कर्मणि तद्यानीयो - दातव्य दानीयम , 
कक्तेव्ये करणीयम्‌ । कचित्‌ क्यप्‌ घ्यणावपि - कृत्य, कार्य चेति। 

, देणाहरु, लेणाहरु, करणाहर इत्यादी भविष्यति काले तुमन्तात्‌ काम- 
मनसौ, तुमो- सलोपश् । दातुकासः दातुमनाः, कत्तुकामः कत्तुमनाः । 


अथ क्रियापदानि- 
हवइ भवति | 
कलइ कलयति । 
गिणइ गणयति । 
गुणइ गुणयति । 
चीजत्रइ चित्रयति । 
दूषद दूषयति । 
मूत्र मृत्रयति । 
रचइ रचयति । 
विरचइ विरचयति । 
वर्णवइ वर्णयति । 
कहदइ कथयति | 
प्रूवइ प्ररूपयति। 
बांट वण्टयति | 
हींडोलइ हिंदोल्यति । 
घमइ धमति । 
पियइ पिबति । 
जायइ याति । 
ढछियहइ लाति। 
वायइ वाति | 
नहायइ ज्ञाति। 
चिणइ चिनोति। 
ऊडइ उड़यते । 
घूणइ घूनयति । 
करइ करोति, करति वा | 
जागइ जागरत्ति। 
आदरइ भाद्वियते । 
घरइ घरति | 
भरइ भरति । 
मरह प्रियते । 
बरइ इणुते। 
हरइ हरति । 
गिरइ गिरति । 
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तरह तरति। 
गायइ गायति | 
ध्यायह ध्यायति । 
भ्रायह ध्रायति । 
संकइ शझ्डते । 
हीकइ हिक्कति । 
लिखइ लिखति । 
मागह मार्गयति। 
अरथइ अर्थति | 
लांघइ लडझ्जढते । 
अरचइ अचेयति। 
संकुचइ संकुचति | 
चरनचइ चच्चेयति | 
पचद पचति। 
लुचइ लुश्नति । 
वाचइ वाचयति । 
बचइ वच्चयते 
सोचइ शोचति। 
सींचइ सिद्चति | 
पूछइ इच्छति । 
वाँछइ वाञ्छति | 


- उपारजइ उपाजति। 


गाजइ गजेति। 
आंजइ अनक्ति | 
गुजइ गुल्नति । 
कूजइ कूजति । 
तजइ तर्जति। 
तिजइ ह्यजति । 
पींजइ पिजन्नयति । 
भांडड भण्डयति । 
भांजइ भनक्ति | 
भाजइ भज्यते । 
सांजइ मार्टि, माजति वा | 


पण्डितप्रचर > श्ीसाशुरुन्दरग णि - कृत 


लाजइ उजते | 
सरजइ रजति । 
कूटइ कुद्दयति | 
खेडइ खेटयति । 
घटह धठयति | 
चूंटइ चुण्ठयति । 
तोड३ त्रोट्यति । 
त्रूढ॑ह त्रुटति । 
मोडइ मोट्यति । 
लूटइई छुण्टयति | 
फोडइ स्फोट्यति । 
फूटइ स्फुठति । 
लग लुठते | 
ओलंडह ओलण्डयति | 
क्रीडइ क्रीडति । 
खंड खण्डयति । 
जोड जोडयति । 
बूडइ ,डति | 
मांडइ मण्डयति | 
पीड३ पीडति। 
कीत्तेइ कीत्तेयति । 
चींतबड्ट चिन्तयति.। 
नाचइ उत्मति । 
पडइ पतति । 

, आपडइ आपतति | 
ऊपडइ उत्पतति | 
कुहडइ कुथ्यति । 
मधहइ मशभाति । 
आकंदह आकन्दयति । 
कूदइ कूंदते । 
खायइ खादति | 

- सिंदइ निन्‍्द॒ति | 

पादइ पदेते | 


५ 
स॒दंइ मृद्ठाति । 
रोयइ रोदिति । 
चांद वन्दते | 
वेयइ वेत्ति । 
हगड हदते | 
ऊपजहइ उत्पयते | 
नीपजइ निष्पयते | 
संपजइ संपचते । 
बांध बन्नाति | 
बूझइ बुध्यते । 
झूझइ युध्यते । 
रूंघह रुणद्वि । 
रांधढ राध्यति । 
आराधहइ आराध्यति,। 
सूझइ झध्यति । 
सीझइ सिध्यति । 
साधइ साभ्नोति। 
बीधइ विध्यति । 
खणइ खनति | 
जामइ जायते । 
मानइ मानति | 
हणइ हन्ति | 
आपइ अप्पयति । 
कुपइ कुप्यति । 
कांपइ कम्पते । 
कलपइ कब्पते | 
जपडइ जपति। 


'तपडइ तपति | 


दीपहइ दीप्यते | 
घूपइ धृपयति । 
लींपड़ लिम्पयति । 
लोपइ छम्पति ! 
चुंबड जुम्बति | 


विलूंबइ विल्म्बते । 

खुभइ क्षोभते । 

खोभइ क्षीमयति । 

लूहइ लभते । 

सोभइ शोभते । 

खम क्षमते । 

जीसइ जेमति । 

नमइ नमति । 

दमइ दाम्यति | , 

भूमइ भ्रमति । 

रमह रमते । 

बमइ वमति । 

कामइ कामयते । 

आक्रमइ आक्रमते । 

खिरइ क्षरति । 

विचारइ विचारयति । 

च्चोरइ चोस्यति । 

पूर॒इ धर्यति । 

मंत्रइ मन्नयते । 

निजंत्रद नियम्रयति । 

फुरइ स्फुरति । 

गालूइ गालयते । 

गिलइ गिलति । 

टलडू ठलति। 

फलइ फलति । 

आफलइ आस्फलति । 

हालइ हछति |... 

हीलडइ हीलयति । 

चावइ चरबयति। 

जीवइ जीवति | 

चावइ पही धावति पथिक्रः | 

बालक भा नह घावइ 
बालको मातरं धावंति । 


डक्तिरलाकर ३९ 


सीवइ सीव्यति । 
सेवइ सेवति । 
लासइ नश्यति । 
विणसइ बिनश्यति । 
डसइ दशति । 
पइसइ ग्रविशति । 
फरसइ स्पृशति | 
काढइ कर्षति । 
खसइ खघषति । 
घसई घति । 
घोसइ घोषति | 
चूसइ चूषति । 
पोसइ पुष्यति | 
भखइ भक्षति | 
भीखइ मिक्षते । 
भाषइ भाषते । 
भषइ भषति। 
सुसइ मुष्णाति । 
रूसइ रुष्यति । 
राखइ रक्षति । 
हीसइ हेषति | 
लखइ लक्षयति । 
बरसइ वर्षति। 
सुसइ झष्यति । 
सीखइ शिक्षते । 
हरषइ द्ृष्यति | 
तूसइ तूषति । 
खासइ कासते । 
त्रासइ त्रस्यति । 
निरसरछटई निभत्सयति । 
नीससइ निःश्वसिति । 
ऊससईइ उच्छुसिति । 
प्रसंसइ प्रशंसति । 
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विद्वालइ अस्पृश्यसंसग करोति । 
चाँपइ आक्रमति । 

पमावइ प्रमापयति । 

हाथी गुलगुलायइ हस्ती गुलगुलायते । 
ऊललियहइ उल्ाल्यति । 
ढोकइ दोकयति । 

पृधारडउ पादा5बंधायताम । 
संभालइ संभालयति | 
पलाणइ पर्याणयति । 
लालहइ लालयति । 

सांघइ संघयति, संघत्ते वा । 
हेरइ हेर्यति । 

घीरवइ धीरयति | 

भलिसुं भलिष्ये । 

ऊछलइ उच्छलति । 
ऊछालईइ उच्छालयति । 
साहड साहयति । 

संबाहड संवाहयति । 
कूकइ कूत्करोति कुर्वते वा । 
हुकइ ढोकते । 

थांभइ स्तन्नाति । 

ताकइ तकति । 

निधोटइ निधोठयति । 
ऊलडइ उल्ुंडयति । 
विकुर्बइ विकुर्वेति । 

पालइ पालयति । 

पायइ पाययति । 

बोलइ ब्रवीति । 

जीपइ जयति । 

जाणइ जानाति। 

आरंभइ आरभते | 
सांभरइ स्मरति । 

प्रीछइ परेरिषेः, परीच्छति । 
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ग्रस॒इ ग्रसते । 
अभ्यसइ अम्यस्यति । 
विमासइ विम्ृशति । 
पडीगइ ग्रतिकरोति । 
छट्ट अस्ति । 

आखइ आख्याति । 
आचबइ एति, आयाति वा । 
ऊगइह उदेति। 
आधमहइ अस्तमेति । 
पृजइ प्रजयति । 
नमरकरइ नमस्‍्करोति । 
कुसणइ कुप्णाति । 
बीनवइ् विज्ञपयति । 
वापरइ व्याप्रियते । 
पावइ ग्रापति ( ग्राप्नोति १) 
पामइ प्रपूर्वोंडमिः ग्राप्तो, ग्रामति । 
चीखरइ विकिरति । 
प्रिणइ परिणयति । 
बीवाहड वीवाहयति । 
पूरइ पते । 

बीहइ विभेति । 
बीहावइ भाषयते । 
उल्लावइ उल्लवति । 
उल्लींचइ उल॒ब्वति । 
सूंघद शिंधति । 

छांडइ छर्देयति । 
निरखइ निरीक्षते । 
प्रखइ परीक्षते । 
ऊवेखइ उपेक्षते । 
उध्र॒कइ उद्देकते । 
पडखइ ग्रतीक्षते । 
समरइ स्मरति । 

बलइ ज्वलति | 
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बसवसइ बहु स्वन्दति भूमिः । 
उंजइ उदज्लयति । 

ऊघडइ उद्धटते। 

फीटइ स्फिटते । 

सूकइ शुष्कति । 

खूदइ छुन्ते, क्षुणत्ति वा । 
सीदाअइ सीदति । 

ऊगठइ उद्दत्तेयति । 

भेद भिनत्ति। 

सरवइ श्रवति | 

खीजइ खिदते। 

विआरइ विप्रतारयति । 
विंहच॒इ विभजतिं । 
खडहडइ खटत्पतति | 
गलूअलूडई गलद्विझति | 
पतीजह प्रत्मयते, प्रत्नेति, प्रतीयते वा | 
पवीन्नइ पविन्रयति । 

पालूटइ परावत्तयति, परिवत्तेयति वा | 
हडहडड हटाद्वसति, हडहडयति वा | 
परीसह परिवेषयति। 

बींटइ वेधते । 

उ्ेढइ उद्देइते । 

समेट॒इ समेठयति | 
वीसमइ विश्राम्यति। 

चडट्ट चटति। 

अउलवइ अपल्पति | 
आचमइक्‍ आचामति। 
ऊपणइ उत्पवते | ' 

बीकइ विक्रीणाति | ' 
ऊघडइ उद्गय्ते | ' 

उऊधाडइ उद्भाटयति | 

ऊठइ उत्तिष्ठति | 

नीठइ निसर्तिष्ठति । 


अडइ अइति। 


, बाव३इ वपति । 


छिवइ छुपते, स्पु॒शाति वा । 
छूट छुट्टति । 

उखेलूइ उत्कीलयति | 
खीलइ कीलति । 
वघारइ व्याधारयति | 
वखाणह व्याख्यानयति। 
सकइ शक्कोति । 

दंभइ दश्नोति । 
परवारइ प्रपारयति । 
वार्‌इ वारयति | 
निवारइ निवारयति । 
वरांसीयइ विपयस्यति। 
पलहारूइ पर्योद्रवयति । 
पालवइ पछवयति । 
पचारह़ ग्रत्युत्चारयति । 
थाहरइ स्थानमाहरति । 
आयसइ आदिशति । 
ठलवरूइ ठलद्कछति । 
कलकलड कलकलयति । 
झणझणइ ज्नणअन्नणयति। 
वाधइ वद्धयति । 

हसइ हसति। 

सहइ सहते । 

आखुडइ आस्खछति । 
रंजइ रज्ञयति | 

सपइई शपति | 
फडफडइ पटपठायते । 


, कडकड॒इ कटकटायते, चक्षुः । 


उदेगइ उद्देगयति । 
हींडइ हिंडते । 
ऊकदइ उत्कूदते । 


अथ ग्रशस्तिः। 
ऊँ 
राजन्वतीं श्रीजिनराजिसन्तति कुवेत्सु शश्वजिनचन्द्रसूरिषु । 
सूरीकृतश्रीजिनासिहसूरिषु युगग्रधानेषु महोगभस्तिषु ॥ १ ॥ 
खरतरगणपाथोराशिवृद्धी म्गाड़ु, 
यवनपतिसभायां ख्यापिताहनमताज्ञाः । 
प्रहतकुमतिदर्प्पाः पाठकाः साधुकीत्ति- 
प्रवरसदभिधाना वादिसिंहा जयन्तु ॥ २॥ 
तेषां शाखसहख्सारविदुषां शिष्येण शिक्षाभ्रता 
भक्तिस्थेन हि साधुसुन्द्र इति प्रख्यातनाम्ना मया । 
अन्थो5्यं विहितः कवीश्वरवचोबुद्योक्तिरत्लाकरः 
खान्यानां हितहेतवे बुधजनेमीन्यश्रिरं नन्‍्दतु ॥ ३॥ 


॥ इति पं० साधुसुन्द्रगणिविरचित उक्तिर्लाकरथन्थः सम्पूर्ण: ॥ 
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॥ द ॥ क्री्ञारदायै नमः ॥| 


आरोपइ आरोपयति। - 

आरोहइ आरोहति । 
उन्सूलइ उन्मूलयति । 

ऊठइ उत्तिष्ठति । 

ऊठाडइ उत्थापयति। 

थाप स्थापयति । 

स्पद्धइ स्पर्धति । 

ऊलालरुइ उछ्ालयति | 

ऊललइ उछकति । 

ऊछालइ उच्छलति । 

ऊडइ उड़डीयते । 

आधमइ' अस्तमेति, अस्तमयति, अस्त॑ 

गच्छति, अस्तं याति । 

प्रकासइ प्रकाशयति । 

सूझइ शुध्यति । 

सूझवड़ शोधयति । 

दृह्थंइ दुनोति, दुःखीकरोति । 
आश्रद्ट आश्रयति, आश्रयते । 
पा(खा)सइ कासति | 
प(ख)मइ क्षमते, सहते, क्षाम्यति । 
निंद्‌इ निन्‍्द॒ति, जुग्॒प्सति । 
पडीगरइ चिकित्सति | 


यूं( खू )दइ क्षुण्णति । 
पीसइ पिनश्टि । 
प्रिसीजइ परिश्रियति | 
दो[शु |छड्ट निव्मेत्सेयति । 
आासवइ त्रासयति । 
आचऋसइ त्र्यति | '* 
कांपइ कंपते | 


' ससइ खसति (श्रसिति 7)॥ 


फिरइ अ्रमति, परिश्रमति । 
विहसइ विकसति । 


: मेलइ मिश्रयति । 


रमइ रमते, ऋरडति । 

चुंकलड तुदति । 

ग्रेरइ प्रेरयति, नुदति। 

सुजइ शजति । 

वांछ् वाञ्छति, इच्छति, अमिलषते। 
नमसकरइ नमस्करोति, नमस्यति, प्रणमति। 
वबांद्‌इ वन्दते । 

पूजइ पूजयति, अचेयति, महति । 
'छांडइ त्यजति, जहाति, उज्झति । 
बीहइ बिभेति । 

नीकोलइ निःकुणाति । 

बीससइ विश्वसिति । 0 
मनीससइ निःश्रस(सिशति । 

वारइ वारयति | 

निवारह निवारयति | 

निषेध निषेषयति । 

आलोचइ आलोचयति, पर्योलोचयति | 
जायइ गच्छति, याति 

आवबइ आगच्छति । 

नीकलरूइ निरग्गच्छति, निःसरति, नियोति। 
वोलइ (ते, वद॒ति, वक्ति । 

नचालइ चलति | 

जीमइ जिमति, भुंक्ते, अत्ति | 

पीयइ पिचति । 
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आस्वासइ आखाश्रयति ( आश्वासयति )। 
सूंघइ जिप्नति। 

सांभलइ शणोति, आकणणयति । 
जोयइ पश्यति, ईक्षति (ते), विछोकयति । 
दिषा(खा)ड३ दरशेयति। 
संभलावइ शआवयति | 

जिमाडइ जेमयति, भोजयति | 
करइ करोति, कुरुते । 

करावइ कारयति । ' 

सज्जेइ सजति | 

छेइ णाति, गृह्नाति, गृह्ीते, आदत्े । 
' लिवरावइ ग्राहयति । 

दि ददाति, दत्ते, यच्छति, वितरति । 
दिवरावह दापयति । 

जाणइ जानाति, अवगच्छति । 
जणावइ़ ज्ञापयति । 

कह कथयति, शंसति । 

स्तवइ स्तौति, स्तवीति | 

श्ठाघइ छाघते | 

बरइ बणोति। 

तरइ तरति। 

तारइ तारयति। 

विचारइ विचारयति। 

विमासइ विमशेति । 

घरइ धरति | 

घशवहइ घारयति, अवधारयति | 
चेचइ विक्रीणाति। 

वेचावइ विक्रापयति | 

विसाहइ विसाधयति । 

लाभसइ लभते, प्राप्तोति । 

बँंचइ वेचयति | 

सरइ म्रियते, विपयते । 


जीवइ जीवति | 

बापरइ व्याप्रियते । 

छट्ट अस्ति, वत्तेते, बियते । 

हुड्ड भवति । 

जागइ जागति। 

जगाडह जागरयति। 

सूड खपिति, शेते, निद्राति । 

बइसह उपविशति | 

छींकइ क्षौति । 

तेडइ आकारयति, आहयति, आहयते | 

ग्रीणइ प्रीणयति, प्रणाति । 

नांप(ख)३ विकीरति । 

घालइ क्षिपति । 

घलावइ क्षेपयति । 

काढइ क्षति । 

आकर आकर्षति । 

पे(खे)ड॒इ कर्षति, कृषति । 

संक्षेयट्ट संक्षिपति । 

लिखइ लिखति । 

लिबा(खा)बड लेखयति । 

उपकरइ उपकरोति, उपकुछते, उपकरति। 

घसइ घषेति। 

घंसावइ घरषयति | 

आपइ अपयति। 

कापइ कत्तति, कर्तयते | 

संडइ मण्डयति, भूषयति | 

ढांकइ स्थगति, आच्छादयति, पिदधाति, 
पिधत्ते । 

ऊचवटइ उद्वत्तयति। 

च्हाइ खाति। 

नहवारइ खपयति, स्लापयति। 

बावइ वपति । 

परिणइ परिणयति, बिवाहयति 
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हेजु करइ खिल्मयति। 

पहिरइ परिदाति | 
पहिरावइ परिधापयति | 
ओटइ अवगुंठयति । 

पांगुरइ ग्रावृणोति । ४ 
पांगुरावइ प्रावारयति । 

वहइ वहति । 

वाहइ वाहयति । 

सारइ हन्ति । 

मरावइ घातयति । 

छेदह हिन्दति । 

भांजइ भनक्ति । 

पड पतति। 

[ पाडइ ] पातयति | 

आपडइ आपतति। 

वारइ वारयति, निवारयति । 

[ मूकइ ] संश्नति । 

भणइ भणति, पठति, अध्येति । 
भणावइ भाणयति, पाठयति, अध्यापयति। 
आक्रमइ आक्रमते, पराक्रमते । 
ऑलखइ उपलक्ष्यते | 

गिणइ गणयति। 

गुणइ ग्रणयति | 
वषा(खा)णइ व्याख्याति । 
पूछइ एच्छति । 

नाचइ नृतद्यति। 

नचावद नत्तेयति । 

गाह गायति। 

वाह वादयति | 

वाजइ वादति। 

वीनवइ विज्ञपयति, विज्ञापयति । 
संदिसइ सन्दिशति, आदिशति । 
जोडड युनक्ति, युंक्ते । 


प्रयुजइ प्रयुक्ते । 
सींचइ सिश्चति, अभिषिश्चति | 
वरसह वर्षति 4 

मानइ आमनति | 

बूझइ बुध्यते । 

मनावह३इ प्रसादयति । 

चोरइ चोरयते, अपहरति | 

ऑलबइ अपलूपति, अपहुते । 
शापइ झपते, आक्रोशति | - 
अपराधइ अपराध्यति, विराध्यति | 
तस्करइ तस्करयति । 
राष(ख)३॥ रक्षति, पाति, त्रायते, गोपायति 
आणइ आनयति। 

अणावइ आना[य]यति | 

प्रिणावइ परिणाययति | 

चडड चटति । 

ऊचाटइ उच्चाठ्यति । 

अवतरइ अवतरति, अवतारयति | 
चुंटइ चुण्टति, अवचिनोति । 

चिणइ चिनोति । 

लुणइ डुनाति | 

लुणावइ छावयति | 

घडइ घटते, घटयति | 

ऑलगइ अवलगति, सेवते । 
नासइ नश्यति, पलछायते | 
अ्लूुकरइ अल्ड्डरोति । 
बांघइ बचन्नाति । 

छूटइ छुट्व॑ति । 

फूटइ स्फुटति | 
विहरइ विहरति | 
हसइ हसति | 

हसावइ द्ासयति । 
मवइ मिनोति, माति। 
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सीवइ सीवति। 
गूथइ ग्रधाति । 
गूफइ गुम्फति । 
ऊलसह उछसति | 


हरपी(ष)३ हृष्यति, माथति, मोदते । 


शोचइ शोचते । 

कूपइ कुप्यति, , ध्यति | 
विलच॒इ विलपति। 

रोइ रोदिति । 

कूटइ कुव्यति | 

ताडइ ताड[य]ते, ताडयति । 
चचेहइ वत्तेते । 

'प्रसव३ प्रसूती, जनयति। - 
ऊपजइ उत्पयते, जायते । 
ऊपजावइ उत्पादयति। 
दूषइ दृष्यति । 

पादइ पदते, कुभ्नांति। 
हगइ हृदते। 

पचइ पचति। 

भजईइ भजते। 

. शोभइ शोभते। 

जिणइ जयति, पराजयति । 
सूकइ शुष्यति । 

तपइ तपति, उत्तपति | 
उद्यमइ उच्यमते । 

रूघइ रुणद्धि । 

भरइ भरति | 

फाडइ स्फाटयति। 

रुचइ रोचते । 

करपइ कब्पते । 

आकरूइ आकलयति | 
बीहाचइ मापयति | 
प(र)ईइ क्षीयते । 
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उपचईइ उपचीयते। 
वाघइ वदते। 
वधारइ वर्द्धयति। 

॥ इति वत्तमानकालक्रिया ॥ 
आरोप्यड आरोपितम्‌ । 
आसरुह्यद आरूढः, चढितः | 


_उन्मूल्यड उन्मूलितः । 


रहिउ स्थितः । 

रहाविड स्थापित: । 

ऊठिउ उत्थित;, उत्यवितवान्‌ | 

[ ठिउ | तस्थिवान्‌ । 

गयउ गतः, यातः | 

आव्यड आगतः | 

नीकल्यउ निगेतः | 

नीसरिउ निःसृतः । 

पइठउ प्रविष्ट: । 

बइंठउठ उपविष्ट:, निषण्ण,, आसीनः । 
पूछिज पृष्ठ । 

दीठउ दृष्ट: । 

जोइउ निरीक्षित;, अवलोकितः । 
जाण्यउ ज्ञात, बुद्ध), अवगतः। 
निवारिउ निषेधितः, निराकृतः । 
सूतउ घुप्त, शयितः, शयितवान्‌ । 
जाग्यउ जागरितः, जागरितवान्‌ | 
लाज्यड छज्ितः । 

घाइउ प्राण: | 

रमिउ रंतः ( रतः), क्रीडित:, त्रीडितवान । 
हूउ' भूत, भूतवान्‌ , जात;, जातवान | 
ऊतज्यड अवतीणः । 

तन्यउ तीणः। 

निस्तस्यड निस्तीणः । 

वापरिउ व्यापृतः । 

सागउ भम्नः | 


्लय्‌ 


अज्ञातविद्वत्कटक उक्तीयक 


पडिगरिय प्रतिजागरित:, पट्टकृत$, 
चिकिकि कतग्सित: 

विरासिउ विपयेस्तः । 

मूंडिउ मुण्डितः | 

लिपि(खि)उ लिखितम्‌ । 

चोपड्यउ मर्पितः । 

बलिए ज्वलितः, दग्धः | 

चालिउ चलितः, प्रस्थितः | 

कांपिड कम्पितः । 

चेतिए चेतितम्‌। 

पांगुज्यउ प्रादृतः । 

पहिरिड परिहितः । 

पहिराविउ परिधापितः | 

ढांकिउ स्थगितम्‌, छन्तम्‌, आच्छादित- 
वान्‌ | 

[ऊपनए] उत्पन्तः । 

घमि धमितम । 

तेजिई उत्तेजितम्‌ | 

खुभिज छुब्मः । 

आपडिए आयपतितः | 

नांपि(खि)3 निक्षिप्त: । 

घालिएउ क्षिप्तः | 

विये(खि)रिउ विकीणम 

विदारिए पिदार्ति:, विदीर्णः । 

गालिईउ गालितम , छाणितम | 

हणिए हतः, धातितः । 

नहतरित निगश्नित 

चार पातत:; । 

स्लाधिउ] हहाविंतः । 

आहइटपिए आउिड्ितः | 

ओपिय ल्लावतम । 

शागित मातम , साविनम ; झाधितेग । 
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उवेषि(खि)उ उपेक्षितः । 
आरोपिवउ आरोपणीयम्‌, आरोपयित- 
व्यम्‌, आरोप्यम्‌ | 
आरोहिवरं आरोहणीयम्‌ , आरोहितव्यम्‌ , 
आरोह्मम्‌ । ह 
करिवर कर्त्तव्यम्‌, करणीयम्‌, कार्यम्‌ | 
लेबूं प्रहीतव्यम्‌, ग्रहणीयम्‌, ग्राह्मम्‌। 
देवू दानीयम्‌, दातव्यम्‌, देयम्‌ । 
रहिउ स्थातव्यम्‌, स्थानीयम्‌, स्वेयम्‌ | 
[ ऊपडियूं ] प्रस्थातव्यम्‌, [प्रस्थानीयम्‌, 
प्रस्थेयम्‌ ] 
पा(खा)वर्उ भक्षितव्यम्‌, भक्षणीयम्‌, 
भक्ष्मम्‌ | , 
आस्वादिवूं आखादयितव्यम्‌ , आखाद- 
नीयम्‌ [ आखाथम ] | 
पीचुं पातव्यम्‌, पानीयम , पेयम । 
रांधिवर्ड राधनीयम्‌, पक्तव्यम्‌, एचे- 
नीयम्‌ , पाक्य ( पाच्यम ) |. . 
परीसिच्युं परिवेषणीयम्‌, परिवेषितव्यम्‌, 
परिवेषयितव्यम्‌ । 
सूंघतुं प्रातव्यम्‌, प्राणीयम्‌ | 
सांभलेच्युं श्रोतव्यम्‌, श्रवणीयम्‌, श्रव्यम्‌, 
आकर्णयितत्यम्‌, आकर्णनीयम्‌ | 
देषि(खि)व्यूं दशनीयम्‌, दरशायितव्यम, 
द््यम्‌ | 
जोइबु विलोकयितब्यम्‌, विलोकनीयम , 
ध्षितन्यस 
पहिरतुं परिधातव्यम, परिधानीयम | 
पांगुरियुं. प्रावरितत्यम , ग्रावरीतस्पम, 
प्रावरणीयम , आम | 
धरियय पर्रन्यम, धरणीयम , भार्मग+ 
ारबितप्य 
चहिंयूँ आहनीयम , वोडस्यस, , बहस | 


अज्ञातविद्॒त्कतंक उक्तीयक ६ 


मूकिदुं मोक्तव्यम्‌, मोच्यम्‌ । . 

छांडिवु ब्यक्तव्यम्‌, व्यजनीयम्‌। 

, हणिवु हन्तव्यम्‌, हननीयम | 

भांजिवु मंक्तव्यम्‌, भज्ञनीयम्‌ । 

भेदिव्यु भेद्तिव्यम्‌ , भेत्तव्यम्‌ , मेदनीयम्‌ , 
भेवम्‌ | 

चारिवुं वारयितव्यम्‌ , वारणीयम्‌ , वायम्‌। 

पडिबुं पतितव्यम्‌, पतनीयम्‌, पायम्‌ , 
पातयितव्यम्‌ , पातनीयम्‌ | 

नमस्करिव्युं नमस्कत्तेव्यम्‌, नमस्कर- 
णीयम्‌ , नमस्कृत्मम्‌ | 

बांदिवु वन्‍्दनीयम्‌ , वन्दितव्यम्‌ , वन्‍्यम। 

श्लाघिवुं छाधनीयम्‌, छापयितव्यम्‌, 
छाध्यम्‌ । 

पूजिवुं पृजनीयम्‌, पूजितव्यम्‌, पूज्यम्‌। 
अच्चनीयम्‌ , अच्यितव्यम्‌ , अर्च्यम्‌ । 

जिमिबु भोक्तव्यम्‌ , भोजनीयम्‌ , भोज्यम्‌ , 
भोजयितव्यम्‌ । 

पढिवुं पठितव्यम्‌, पठनीयम्‌, पाठ्यम्‌ , 
अध्येतव्यम्‌ , अध्ययनीयम्‌ , अध्येयम्‌ । 


(5 ० ले 
भणिवुु भगनीयम्‌ , भणितव्यम्‌ , भाण्यम्‌ , ' 


भणयितव्यम्‌, पाठनीयम्‌, पाठयि- 
- तब्यम्‌ू, अध्यापनीयम्‌, अध्यापयि- 
तब्यस्‌ | 
[ गुणिवूं | गुणनीयम्‌, गुणयितव्यम्‌ । 
गुण्पम्‌ । 
णिगबूं गणनीयम्‌, गणयितव्यम्‌ , गण्यम्‌। 
उलषि(खि)बुं उपलक्षणीयम्‌, उपलक्षि- 
तब्यम्‌, उपलक्ष्यम्‌ | 
परीषि(खि)बु परीक्षितव्यम्‌ , परीक्षणी- 
यम्‌ , परीक्षयितव्यम्‌ | 
वरखाणिवुं व्याख्यातव्यम्‌, व्याख्यानीयम्‌, 
व्याख्येयम्‌ | 


[ कहियुं ] कथयितव्यम्‌, कथनीयम 
कथ्यम्‌ । 
[निवेदियु | निवेदयितव्यम्‌ , निवेदनीयम्‌ , 
निवेद्यम्‌ । 
बीनविवुं विज्ञापयितव्यम्‌, विज्ञापनीयम्‌ , 
विज्ञाप्पम्‌ | 
संदिसवु सन्देश्व्यम्‌ , 
सन्देश्यम्‌ | 
आदिशववुं आदेश्व्यम्‌ू, आदेशनीयम्‌ , 
आदेश्यम्‌ । 
बोलिदु वक्तव्यम्‌, वचनीयम्‌, वाच्यम्‌, 
वदितव्यम्‌ , वदनीयम्‌ | 
पूछिलु प्रधव्यम्‌ , पच्छतीयम्‌ , पृछथम | 
बाचितु वाचयितव्यम्‌ , वाचनीयम्‌ वाच्यम। 
अडधारिवुं अवधारयितव्यम्‌ , अवधारणी- 
यम्‌ , अवधायम्‌ | 
घरिवुं धरणीयम्‌, धारयितव्यम्‌, घायम्‌ । 
भरिवु भरणीयम्‌, भरितव्यम्‌ । 
नियोजिवु नियोजितव्यम्‌, नियोजनीयम। 
नियोज्यम्‌ | 
जोडिवु योजनीयम्‌, योजयितब्यम्‌ , 
योज्यम्‌ | 
गाइवुं गातव्यम्‌, गानीयम, गेयम्‌। 
नाचिदु नत्तेनीयम्‌ , नर्तितव्यम्‌ , नृत्यम्‌ । 
वाइचु वादयितव्यम्‌ , बादनीयम्‌ , वाद्यम्‌ | 
लिखियुं लिखनीयम्‌ ,लिखितव्यम्‌ ,लेख्यम्‌ , 
लेखनीयम्‌, लेखयितव्यम्‌ । 
मनाविदुं मन्तव्यम्‌ , मननीयम्‌ । 
जाणिवुंज्ञातव्यम्‌, ज्ञानीयम्‌, ज्षेयम्‌, 
अवगन्तब्यम्‌ , अवगमनीयम्‌ , अवगम्यम्‌| 
बूझिवु बोधव्यम्‌, बोधनीयम्‌ , बोध्यम्‌ | 
विमासिवु विमशेनीयम्‌ , विमश्यम्‌ । 
तरिवु तरितव्यम्‌ , तरणीयम्‌ , तायम । 


सन्देशनीयम्‌ , 


प्छ 


|. आणियुं आनेतव्यम्‌ , 


अज्ञातविद्वत्कर्तेक उक्तीयक 


नाहिवु खातव्यम्‌, खानीयम्‌, खेयम्‌ | 
विचारिवु विचारयितव्यम्‌ , विचारणीयम्‌ , 
विचायम्‌ । 
वेचिवु विक्रेतव्यम्‌, विक्राय|णीयम्‌, विक्रे- 
यम्‌ ॥ 
विसाहियुं विसाधयितव्यम्‌ , विसाधनीयम्‌ , 
विसाध्यम्‌ | 
लहिवूं लब्धव्यम्‌ , छभनीयम्‌ , लम्यम्‌ | 
पामिव ग्राप्तव्यम्‌ , प्रापणीयम्‌, प्राप्यस्‌ । 
आपियुं अर्पितव्यम , अप्पणीयम्‌ , अप्यम्‌। 
बेचिवुं वच्चयितव्यम्‌ , वच्चनीयम्‌ , वहुयम्‌ । 
अपराधिबुं अपराधितव्यम्‌ , अपराधनीयम्‌ , 
अपराध्यम्‌ । 
मनाविद्रु प्रसादयितव्यम्‌ , ग्रसादनीयम , 
प्रसाचम्‌ । 
चोरिवुं चोरयितव्यम्‌ , चोरणीयम्‌ , चौयम्‌ , 
अपह्तेन्यम्‌ , अपहरणीयम्‌ , अपहायम्‌ , 
तस्करणीयम्‌ | 
राषि(खि)वुं रक्षितव्यम्‌, रक्ष्यम्‌, [ रक्ष- 
णीयम्‌] परित्रातव्यम्‌ | 
पालियुं पालयितव्यम्‌ , पालनीयम्‌ ,पाल्यम्‌ , 
गोपयितब्यम्‌ , गोपनीयम्‌ , गोप्यम्‌ । 
आन |[य]नीयम्‌ , 
आनेयम्‌ , आनाय्यम्‌ | 
परिणय परिणेतव्यम्‌ , परिण[य]नीयम , 
परिणेयम्‌ , परिणाय्यम्‌ , उपयन्तव्यम्‌, 
उपयमनीयम्‌, उपयम्यम्‌ | 
अबतरियुं अवतरितिव्यम्‌ू , अवतरणीयम्‌ , 
अवतायम्‌ । 
चुटिवुं अवचेतव्यं, अवचयनीयम्‌, अवचे- 
त्यम, 
चिणियृं चेतव्यम्‌, चयनीयम्‌ , चेयम्‌ | 


लूणिवुं छवितव्यम्‌, छवनीयम्‌, रव्यम्‌, 
लाव्यम | 

रमिचु रंतव्यम्‌, रमणीयम्‌, क्रीडितव्यम्‌, 
क्रीडनीयमू | 

घडिवुं घठयितव्यम्‌, घठनीयम्‌ ।' 

होमिवुं होतव्यम्‌, हवनीयम , हव्पम्‌ | 


. ऑलगिवुं अवछगितव्यम्‌ , अवछगनीयम्‌, 


सेवनीयम्‌ , सेव्यम्‌ 
वांछिवुं वाज्छितव्यम्‌ , वाञ्छनीयम्‌ | 
नासिवु पढायितव्यम्‌ , पछायनीयम्‌ , नष्ट- 
व्यम्‌ | 
अलंकरिवु अल्डूत्तैग्यम्‌ , अलद्डगरणीयम्‌, 
अलड्जायम | 
व्यापारयितव्यम्‌ , व्यापार- 
णीयम्‌ , व्यापायेम्‌ | 
उच्छाहिवउ उत्साहनीयः, उत्साहयितव्य५ 
उत्साहाय्य;, प्रेरणीय:, प्रेरयितव्यम्‌, 
ब्रेय, नोदनीय), नोदयितव्य;, नोबः । 
अनुमोदिवुं . अनुमोदनीयम्‌, अनुमोदयि- 
तव्यः, अनुमोच्ः । 
ने 
क्रिया च॒ कत्ता च तथा च कर्म; 
अलनुक्तस्तक्त पुरुषत्नय च । 
संख्या परस्मेपदलिड्रकानि, 
तथात्मने कालविभक्तयश्थ ॥ १ 
संख्यावि'भक्तिलिज्ञपुरुषत्रयश् 
यदुतक्त भवति तस्थैव ग्राह्मम्‌ । 
क्रियाकत्तादिक सच 
पूर्व-छोकप्रदर्शितम । 
सारखतमितान्नेय 
संस्कृत ज्ञातुमिच्छता ॥ २ 


विपराविवुं 


८ 
चर 


अन्नातविद्वत्कठेक उक्तीयक जप 


तु हुं इत्यथे ते अहम्‌। 

तुम्हि तुम्हे अम्हि अम्हे इल्मर्थ यूये 
वयम्‌ | 

तईं मई त्वया मया । 

तुम्हि अम्हि तुम्हे अम्हे इ कीजइ 
युष्माभिः अस्माभिः क्रियते । 

तूंह॒३ मूंह॒इ तब मम | 

तुम्हनई अम्हनई युष्माकम्‌, अस्माकम्‌ । 

ताहरुं तावकम्‌ , तावकीयम्‌, तावकीनम 
त्वदीयम्‌ | 

माहरुं मदीयम्‌, मामकम्‌, मामकीनम्‌, 
मामकीयम | 

तुम्हारुं युष्मदीयम्‌ , यौष्माकम्‌ , यौष्माकी- 
नम्‌ । 

अम्हारुं अस्मदीयम्‌ , अस्माकीनम्‌ , अस्मा- 
कम्‌ | 

आपणू आत्मीयम्‌, खयम्‌, निजम्‌। 

प्रायउ परकीयम | 

तिहातणूं तत्रत्मम्‌। 

इहांतणूं अन्त्मम्‌। 

जिहांतणूं यत्रल्यमम्‌ । 

किहांतणू कुत्रत्यम्‌ । 

बाहिरल्यु बाह्यम्‌ । 

माहिल्युं मध्यवरत्ति, आम्यन्तरम्‌ । 

छेहिलं अन्त्यम्‌, अन्तिमम्‌ | 

पहिलु प्रथमम्‌ | 

कांईं किद्वित्‌ , किमपि । 

कोई कश्चित्‌, को5पि । 

पाछिल॑ पाश्चात्यम्‌ । 

पछटइ पश्चात्‌ । 

आगिलु अग्रेतनम्‌॥, 

जिम यथा। 

तिम तथा । 


किम कथम्‌। 

किसउ किम्‌। 

एतलु एतावत्‌ , इयत्‌ । 

जेतले यावत्‌। 

तेतलु तावत्‌। 

जिसउ याद , याद्श), यादक्षः । 

अनेरिसिउ अन्याध्यू, अन्याद्श:, 
अन्याइ्क्षः । 

तुम्हासित युष्माव्शः, मवाइशः | 

अम्हासित अस्माद्शः | 

केतलूड कतिपयः; कति। 

केतलु कियत्‌ | 

इणि परि इत्यम्‌, अनया रीक्या | 

इम एवमेव । 


विणा, पाषह बिना, ऋते, अन्तरेण, 
व्यतिरेकेण । 

कहियइ कदा | 

जहियइ यदा। 

तहियइ तदा | 

अन्येरीवार अन्यदा । 

हिविडां अधुना, इदानीम्‌ , सम्प्रति, साम्प्र- 
तम्‌ | 

आज अब | 

काल्हि कल्ये । 

परमइ परेचुवि। 

अहण ऐपमस्य | 

पुरु परुत। 

किहां कुत्र । 

जिहंां यत्र । 

तिहां तत्र । 

तड तत। 

जउ यत्‌। 

अउ इत्मर्थ असो अये एघ:। - 


अज्ञातविद्वत्कदैक उक्तीयक 


जु, यो, ये यः । 

तु; सु; ते सः। 

आपइणी आत्मना, खयम्‌ | 

ताँ तावत्‌ । 

जाँ यावत्‌ । 

उहरज' अंतीकार । 

: परहड पराक। 

आधड' अतस्ततः । 

तिरछ॒ठ आडउ, तियक्‌, तिरश्वरीनम। 
एतला ऊपरूं अतः ऊद्धूँम्‌ । 
आज्ञजु रूगइ अच प्रभ्गति। 
आजूजुं अब्तनम्‌ । 

काल्हनर्ड कल्यतनम्‌ । 

ऊपरिले उपरितनम्‌ । 

हेठिले अधस्तनम्‌ । 

ऊपरि उपरि, उपरिष्ठात्‌ । 

बाहिर हुँतउ बहिस्तात्‌ । 
विसिमिसि पग्रतिस्पद्धी, अहमहमिका । 
माणसाम्तउ' मनुष्यात्मकः | 

सामुहु सन्मुखः । 

उपराठज पराड्युखः । 

अनेरुं अन्यत्‌ , अपि च, अपर॑ च। 
अजी अथद्यापि। 

आगइ अग्रे, तत्पुरः । 

अग्नेत॒नु पुरः। 

सदा सर्वदा नित्य प्रत्मह्दे निरन्‍्तरं सततम्‌। 
तुहइ तदपि । 

जइ यचपि। 

तउ तहिं। 

इ, ए इृदम्‌, एतत्‌ , अदः | 
अलज्ञु उत्कण्ठा । 

ऊंचरउं उच्चेः । 

नीच नीचे: । 


उंचानीचुं उच्चावचम | ' 

लहुडु व्घु। 

भारी युरु। 

चडड वृद्धम | ह 

अडंगउ मुगउ अवाक मूक/(? | 

कूका हेवाका । 

कन्ह३ पासि पार्श्रे, समीपे, निकठे । 

माहि मध्ये | 

विचालं अन्तराल्म्‌ | 

ठालऊ रिक्तम्‌ । 

भरिए निचितम। 

जिमएु दक्षिणम्‌। 

डाबं वामम्‌। 

ढील्उ शियिल्म्‌ | 

पालटिड परावत्तेः | ' 

बापडउ वराकः | 

नहींत नो वा। 

एह ठाम हुंतउ अमुष्मात्‌ , अस्मात्‌ , एत- 
स्मातू सथानात्‌ । 

जेह ठाम हुंतड यतः, यस्मात्‌ स्थानात्‌ । 

तेह ठाम हुंतउ ततः, तस्मात्‌ स्थानात्‌ । 

किहां हुंतड कुतः, [कस्मात्‌] स्थानात्‌ । 

अनेरी परि अन्यथा । ह 

सर्व परि सर्वथा । 


एक परि एकघा। 
बिहू परि द्विधा । 


त्रिहु परि त्रिषा । 
सर्वत्र संख्याशब्देषु संख्यायाः 


प्रकारेण' इति सूत्रेण 'धा प्रत्ययः। 


पहिरुछ प्रथमः । 
बीजउ द्वितीयः । 
नत्रौजउ ठतीयः | 


अज्ञातविदृ॒त्कतैक उक्तीयक ७ 


चडथउ चतुर्थ: । 

पांचमउ पश्चमः | 

छट्टुउ पष्ठ: । 

सातमड सप्तमः । 

आठसम्तड अष्टमः | 

नवस्ड नवमः | 

दसमऊ दरमः | इत्यादि । 

वबीससझ विंशतितमः। 

त्रीसमउ त्रिंशति (१ तू) तमः | 

चालीसमउ चत्वारिंशति( तू? )तमः । 

विशतिप्रश्धतिशब्दात्‌ तर 
प्र्यय; | 

पालुड पादचारः | 

जोहारः जोत्कारः । 

सोहिल छुखावहम्‌ | 

दोहिल दुःखावहम । 

राई लम्पकः | 

रलियामणु रतिजनकम्‌ | 

उदेगामएु उद्देगननकम |. 

जूउ मिन्न;, पृथक । 

अरणइ भरतिः । 

किर किल । 

साधुपणू साधुत्वम्‌, साधुता | 

निश्वयार्यं एवं शब्दः। 

च्‌ समुचये 

परिवारिरं ग्रपारितम्‌ | 

मउडई २ शनेः २ मन्दस्‌ २ | 

पुण पुण बार वारम्‌ | 

विरूखड विलक्ष:, वक्रमयः, वक्रमयम । 

लोहमूं छोहमयम्‌ । 

अनेधि अन्यत्र | 

केवडू कियन्मात्रम्‌ । 


एक एक; । 
उ० र० ८ 


छद्धिह्वौ। 

त्रिणि त्रयः | 

च्यारि चत्वारः | 

पाँच पत्र । 

छः पट । 

संत सप | ९० 

आठ अशे। 

नत्र नव । 

द्श दश 

इच्यार एकादश | 

बार द्वादश । 
, तेर त्रयोदश । 

चबदूइ चतुर्देश । 

पनरहइ पश्चद॒श | 

सोलर षोडश 

सतर सप्तदश-। 

अठार अशदश | 

उगणीस एकोनविंशति | 

विंशति, एकर्विशति, द्वार्विशति, 
चयोविंशति, चतुर्विशति, प्चर्वि- 
शत, षड़िशति, सप्तविशाति, अछा- 
विंशति, एकोनविंश (?ज्रिं) शत, 
जिशत्‌, एकर्जिशत्‌ , द्वाजिशल , 
अथास्त्रशत्‌ , चतुश्लिशल्‌ , पश्नि- 
शतल्‌, षदनिशत , सप्ताज्निणल , 
अष्टातजिशल्‌ , एकोनचत्वारिंशल्‌ , 
चत्वारिशितू,. एकचत्वार्शित ४ 
द्वाचत्वार्शित्‌ , अयश्वत्वारिशत्‌ , 
चतुश्वत्वाश्शित्‌ , पञ्चचत्वार्शित्‌ , 
पहचत्वारिशत्‌, सपम्तचत्वार्थित्‌ , 
अध्यचत्वारिशत्‌ , एकोनफ्थाशत , 
पश्चाचात्‌ , एकप्श्चाशत्‌, द्वायश्ा- 
शत्‌, 'जिफ्थाशत्‌, चतु[;]पश्चा- 


८ अज्ञातविद्॒त्कतेक उक्तीयक . 


शत, पश्चपश्चाशत्‌, षपट्पश्चाशत्‌, पश्चसप्ततिः, षट्रसप्ततिः, सप्तस- 
सप्तपश्चाशत्‌ , अष्टापश्चाशत्‌ , एको- प्तिः, अष्टासप्ततिः, एकोन[-] 
नषष्टि।, पषष्टि।, एकषष्टि।, ह्राषष्टिष, शीति।, [ अशीतिः ], एकाशीतिः, 
त्रिषष्टि।, चतु[ः]षष्टि।, पश्चपष्टि!, द्वाशीति:, चयोशीतिः, चतुरशीतिः, 
पट्यष्टि', सप्तपष्टिप, अष्टाषष्टिप, पश्चाशीतिः, षडशीतिः, सप्ताशीति), 
एकोनसप्ततिः, सप्ततिः, एकसप्ततिः, अष्टाशीतिः, एकोननवतिः, नवतिः। 
हासप्ततिः, जिसप्तति!, चतु/सप्ततिः, नवनवतिः । 


॥ इत्यज्ञातविद्वत्कठृकमुक्तीय्क समाप्तमिति ॥ 
॥ शुभ सवतु ॥ 


वाहिरि इलसादि आधार । 


अविज्ञातविह्व॒त्संगहीतानि 
पुरातन-ओक्तिकपदानि 
कः 


[ कारकविचार | 
अथ षट कारकाणि लिख्यन्ते- संवंधि पष्ठी । 
छ कारक, सातमउ संवंधु | अधिकरणि सप्तमी । 


कत्ती, कम्सु, करणु, संग्रदानु, संबंधु, 
अधिकरणु । 

जु करइ तु कत्तो । 

ज॑ कीजइ ते कम्सु । 

जीण करी क्रिया कीजइ ते करणु । 

येह देवातणी वाञ्छा, येह रूषइ कांई, धरीइ 
कांई; त॑ कारकु संप्रदानसंज्ञकु हुई | 

जेहतड अपाय विज्लेषु हुंई, जेहतउ भयु 
हुई, जेहतउ आदान गहणु हुई, त॑ कार- 
कु अपादान संघकु हुई | 

जेह कन्हडड, जेह मान्नि, जेह पासि, जेह 
तणउ, जेह तणी, जेह तणउं, जेहरहिं 
इल्यथ संबंध । 

गामि, पाद्वि, घलड, क्षेत्रि, वनि, पवति, 
माज्षि, बाहिरि इत्यथ आधारु । 

को प्रथमा । 

कर्म्मि द्वितीया । 

करणि तृतीया। 

संप्रदानि [ चतुर्थी । | 

[ अपादानि ] पंचमी । 


जउ पाघरी उक्ति तउ उक्त कत्ता। 
उक्ते कतेरि प्रथमा । 

अनुक्तुं कर्म । 
अलुक्ते कर्मणि टद्वितीया । 

जु वांकी उक्ती तउ अनुक्त कती, उक्त कर्म | 
अनुक्ते कत्तेरि तृतीया, उच्ते 
कर्मणि प्रथमा । 

कालि भावि संप्तमी। वेछा, दीखु, पश्चु, 

मासु, वरसु, ऋतु इल्मादि काल१। 

अमुकइं छुंतईं अमुर्कु हौउं इल्लादि 
भाव; । 

पाखइ, बिना, किशा पाखइ, जेह, लहां- 
विनायोंगे ह्वितीया-त॒तीया- 
पश्चम्यः | यावद्योगे द्वितीया। 
परितों योगे द्वितीया। अन- 
भिप्रति योगे द्वितीया । प्रश्च- 
तिथोगे पश्चमी। अचोक योगे 
पश्चली । 

एक आगलि एक वचनु, विहुँ आगलि 

द्वि व्चनु, धणां आगलि वहु वचनु | 
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बुटितप्रत्यन्तर ग्राप्त पाठइभेदु। अथ पट कोरकममिलिख्यते । यथा--छ कारक, सातमऊ संबंध । 
कतो १, कर्म २, करण ३, संश्रदान ४, अपादान ५, संबंध ६, अधिकरण ७। जे करइ ते कतो । ज॑ कीजइ त॑ 
कमे । जेगइ करी क्रिया कीज३ ते करण। जेह भसणी घरीइ कांई त॑ कारक संग्रदान । जिह हुंतु अपाय विश्ठेष 
हुई जेह तु भय हुईं जिह तु आदान ग्रहण कीजइ त॑ कारक अपादान । जिह कन्हई, जिह माहि, जिह पासि, जिह 


तण्‌ , जिह तणी, जिह तणू, जिहनइ, 


जिहकिहिं, इत्यादि संबंध: । गामि पाद्धि क्षेत्रि खलइ वनि पर्वति साहि 


५ ७) [० संप्रदानि [० 
कतोई प्रथमा । कमि द्वितीया | करणि तृतीया । संप्रदानि चतुर्थी। अपादानि पंचसी। संबंधि पष्टी । 


अधिकरणि सप्तमी । 


६० अविज्ञातविद्वत्संग्रहीतानि ओक्तिकपदानि 


(राव्द्संग्रह |. 
[१] 
कीधघुं कतम्‌। 
लिघु गृहीतम्‌ । 
दीघउ दत्तम्‌ । 
ग्यूउं गतम्‌ | 
आव्यर्ड आगतम्‌ | 
आण्यूं आनीतम्‌ | 
पढि पठितम्‌ । 
बोल्यर् उत्तम । 
मारिउ हतम्‌ । 
जाणिएं ज्ञातम्‌ । 
यमि् भुक्तम्‌ । 
रहिए रहितम्‌ । 
थाकरं खखि 
यु. खत 
दीठउ दृष्टम्‌ । 
पूछिड प्ृष्ठम । 
[२] 
करतऊ कु्वन्‌ । 
लेतु गहन । 
देतउ ददन्‌ । 
जातउ गच्छन्‌। 
आवतऊ आगच्छन्‌ । 
आणतंड आनयन्‌ | 


१] दीठं दृष्टम्‌ । 
लीड गहीतम्‌ । . सकी यम 
दीघुं दत्तमू । [२] 

ग्यडं गतस्‌ । करतु कुवन । 
आच्युं आगतम्‌ । देतु ददन। 

आण्ड आनीतम्‌। खातु खादन्‌ । 
पत्थर पठितसू । बे कक । 
वोल्थुं उत्तम । | 
जाण्युं ज्ञातसू। आवतु आगच्छन्‌ । 


जिस्थु भुक्तम्‌ । लआाणतु आनयच्‌ | 
हल थाकड । रहिते प्रठतु पठन्‌ । 
| स्थित 
स्थित च बोरतु बदन ॥ 


"पढतउ' पठन्‌ । 
, बोलतउ वदन्‌, जल्पनू। 


मारतउ प्नन्‌.। क्‍ 
जाणतऊ जाननू। | 
जिसतउ भुज्ञन्‌ । 
अछतऊउ 
रहतड ( तक 
देखतउ पर्यन्‌। 
पूछतउ पच्छन्‌ । 

[३] 
कीजतरं क्रियमाणम्‌ । 
लीजतएऊं गृद्ममाणं, छीयमानम्‌। 
दीजतऊ दीयमानम्‌। 
जईतरऊं गम्यमानम्‌ | 
आधीतर् आगम्यमानम्‌ | 
आणीतर्ड आनीयमानम्‌ । 
पढीतर्ड पठ्यमानम्‌ | 
बोलीतर्ं उच्यमानम्‌ । 
मारीतउ' हन्यमानम्‌ 
जाणीतएर्ं ज्ञायमानम्‌ | 
यमीतर् भुज्यमानम्‌ । 
पड! ( स्वीयमानम्‌ |, | 
दीसतर्ड दश्यमानम्‌ । 
पूछीतर्ड पृचछयमानम्‌ । कद ० पीजी जिम, क्‍ 


मारतु प्नन्‌ । दीजतूं दीयमानम्‌ । 


जिमतु भुजानः । अशने तु॒जशहतूं गम्यमानम्‌ । 
आत्मनेपदीउ । '.. जावीतूं आगम्यमानम्‌ । 
उतु रहितु तिष्ठन्‌ । पक आनीयमानम्‌ । 
2 कि मानस्‌ । 
षतुप ली 
कर] बोलीतूं उच्यमानम्‌ । 
एडतु इच्छन । सारीतूं हन्यमानमस । 
पाठ जाणोतूं ज्ञायमानम्त । 
की [रे | जिसीदू भुज्यमानम्‌ । 
जतूँ क्रियमाणघ्‌ । . रहीतूं स्थीयमानमर्‌ । 


लीजतूे गृह्ममाण नीयमार्न 
वा। 


दीसतवर्ड' दृश्यमानम्‌ । 
पूछीतूं पच्छयमानम्‌ । 


अविज्ञातविद्वत्संग्रहीतानि ओक्तिकपदानि 


[४] 
करी इत्वा | 
लेई गृहीवा । 
देई दला। 
जाई गत्वा । 
आबी आगल् । 
आणी आनीय | 
पढ़ी पठिता | 
बोली उकता। 
भारी हला। 
जाणी ज्ञात्वा । 
यमी शुक्ला । 


दी | स्थित्वा | 


देखी व्ष्टा । 
पूछी पृष्ठा । 

[५] 
करिवा करुम्‌। 
लेवा ग्रहीतुम्‌ । 
देवा दातुम्‌ । 
जाइवा गन्तुम्‌। 
आविवा आगन्तुम्‌ । 
आणिवा आनेत॒म्‌। 


पढ़ियवा पठितुम्‌ । 

[४] जाणी ज्ञात्वा । 
करी कृत्वा । जिगी भुद्त्तवा । 
लेई गहीत्वा, नीव्या ।. खाई सक्षयित्वा । 
देईढ दत्वा । रही स्थित्वा । 
जई गत्वा । देपी दृष्ठा । 
जादी आगद्य, एथच। . पूछी पृष्टा । 
झाणी आनीय । [५] 
पढ़ी पठित्वा । करिवा कतुम्‌ । 
बोली उक्त्वा । लेचा अहीतुम्‌ । 
मारी हतला। दबा दातुम्‌ । 


बोलिवा वक्‍तुम्‌। 
सारिवा हन्तुम्‌। 
जाणिवा जञतुम | 


यमिया भोकतुम्‌। 


रहीवा 
अछिया 
देषिवा दरष्टुम्‌ । 
पूछिवा ग्रह्ठम्‌। 
[६] 


[खात॒ग । 


करणहारु कतुकामः । 
लेणहारु ग्रहीतुकामः । 
देणहारु दातुकामः । 
जाणहारु गन्तुकामः । 
आवणहारु आगन्तुकामः | 
आणनहारू आनेतुकामः । 
पठणहारु पठितुकामः । 
बोलणहारु वक्‍तुकामः | 
मारणहारु हन्तुकामः । 
जाणनह[रु ज्ञातुकाम; । 
पूछणहारु प्रद्डकामः | 


[७] 


करिवुं कर्तेव्यम्‌ । 
छेवउ प्रहीतव्यम्‌ । 


देबुं दातव्यम्‌ । 


जाइवा गन्तुम्‌ । 
आवधविया आगन्तुप । 
पूछिवा प्रह्ठम्‌ । 

[६] 
करणहार कतुकाम । 
लेणहार हतुकाम । 
जाणहार गन्तुकाम । 
आवणहार आगनन्‍्तुकामः । 
आणनहार आनेतुकामः । 


पठणहार पठितुकाम: 

बोलणहार वक्तुकामः । 

मारणहार हन्तुकामः । 

जाणहार ज्ञातुकासः । 

पएछणहार प्र्टकाम: । 
[७] 

करिदूं कर्तव्यम्त । 

लेवूं प्रहीतव्यम्‌ । 

देवूं दातव्यम्‌ । 
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जाइचएउ गन्तव्यम्‌ | 
आविवु आगन्तव्यम्‌ । 
आएणिवर्ड आनेतव्यम्‌ | 
पढ़िए पठितव्यम्‌ | 
बोलिवरऊं वक्‍तव्यम्‌ | 
सारिवड हन्तव्यम्‌ | 
जाणदउ ज्ञातव्यम | 
यमिवर् भोक्तव्यम्‌ | 
रहिवई न 
अछिवर | सातव्यम्‌ | 
देषिवर्ड द्रष्व्यम्‌ । 

पूछिबड प्रथ्टव्यम्‌ । 

कीधउ 

लीधर | इत्यादो निष्ठाक्तः । 
दीधउ 

करतुं 

लेतु | इत्मादौ शतृढ । 
देतु 


शक ज्ञा धातु प्रयोगे क्तवास्थाने तुमू- 
करी जाणऊं कु जानामि। 
पढी सक पठितु शक्तोमि । 
करणहारु 
लेणहारु | इत्यादो शतृ-कानशोौ 
देणहारु 
करिवु 
लेवुं | इत्यादौ तब्यानीयौ । 
देव 
आज्ु अब | 
कालि कलये | 
परम परेववि । 
अरिरम अपरेबुः। 
आजूणर्ं अबतनम्‌ | 
काब्हणर्ड कल्यतनम्‌ | 
हवडां अधुना, इदानीं, सांप्रत॑, संप्रति | 
हवडांन आधुनिक, सांप्रतीनम्‌ । 
नहीं तु नो वा, नो चेतू । 





कीजतु रु लगइ प्रभ्नति, आरभ्य । 
बज इत्यादी आनश्‌ पाखइ बिना, ऋते | 
जञ्ञ डर 
के मुहीयां मुधा । 

8 रे यिम यथा । 

लेई इत्यादो त्तवा | हे 

देई तिम तथा । 

क्रिया किम बे | 

लेवा इत्यादी तुम । ईपापरि इत्थम्‌ | 

देवा जहींय यदा। 
आचियूं आगन्तव्यम्‌॥।  पूछिवूं प्रष्व्यम््‌ । कारूनूं कल्यतनम्र्‌ । पाषइ बिना, ऋते । 
आणियूं आनेतव्यप्तू+4 पढिकूं पठितव्यम्‌ । हृवर्डानूं आधुनिक, साम्प्र- मुही्भां मुधा । 
बोलियूं वत्तव्यम्‌ । जाज अय । तीनम्‌ । जिम यथा । 
जोगिय गातनाय, । काहिह कल्ये। हवड़ां अधुना, इदानीय, तिम तथा । 
जिमियूं भोक्तव्यमू।... परम परयवि। सम्प्रति, साम्प्रतम्‌।॒ किम कथस्‌ । 
रहियूं स्थातव्यम्‌ । अरीरम अपरेयवि। नहि तु नो वा, नो चेत्‌। इणी परि इत्यम्‌ । 
देषियूं दृणव्यम्‌ । भाजूनूं अयतनम्‌। लग ग्न्ृति, आरभ्य । जहीईं यदा । 


अविशज्ञातविद्दत्संग्रहीतानि ओक्तिकपदानि दे 


तहींय तदा । 
कहींय कदा । 
अनेकवार अनेकधा । 
ज्यार अन्यदा | 
सवईवार सर्वदा, सदा । 
एकवार एककछत्वः । 

एवं वारस्य संख्यायाः कइत्वस्‌ । 
एकपरि एकवा । 
व्यहु परि हिधा, दैधम । 
तह परि त्रेधा, तैध्यम्‌। 
च्यहु परि चतुर्धी । 


अम्हारउ अस्मदीयम्‌ | 
ताहरउ तावकः, तावकीनः। 
माहरउ मामकः, मामकीनः । 
जां यावत। 

ता तावत्‌। 

जेतले यावन्मात्रम्‌ | 

तेतलु तावन्मात्रम्‌ । 

एवडु एतावन्मात्रम्‌। 





किहां कुत्र, के । 

यहाँ यत्र । 

तिहां तत्र । 

' ईहां अन्न, इह । 

अनेति अन्‍्यत्र । 

सघले सर्वत्र । 

वली व्याहल । 

तिमइ तत्कालम्‌ | 

झटकई झटिति। 

जूउ प्थक। 

ताहरुं तदीयम्‌। 

माहरउऊं मदीयम । 

तम्हारउ युप्मदीयम्‌ । 
कहीई कदा । विहु परि ह्विधा । 
अनेकवार अनेकदा । जिहुं परि त्रिधा । 
ज्यार अन्यदा । चिहुं परि चतुधो । 
सवई चार सवेदा। किहां कुत्र । 
एक चार एकक्नत्वः । जिह यत्र । 
बि वार दिक्ृत्वः । तिहां तत्र । 
ब्रिणि वार त्रिकृत्: । डेहाँ अन्न, इह । 
च्यारि वार चतुःक्ृत्वः।  अनेथि अन्यत्र । 
सउ वार शतहूत्वः । सघलइ सर्वत्र । 

वारस्य सक्लयायां कृत्वसू। चली व्याइत्य । 

एक परि एकघा । झटकरई झटति। 


केतलडड कियत्‌। 

केवर्ड कियन्मात्रम्‌ | 

एतलऊ इयत्‌ | 

ज्ु यदि, यतः। 

तु ततः। 

जे यत्‌। 

ते तत्‌ । 

जइकिमइ यदि किमपि चेतू । 

इसे अन्यथा । 

इसु इति। 

होउ एवम । 

हव॑ अथ । 

हावलि ग्रव्युत। 

पूछि अनु । 

सामहु अमिमुखः । 

डाबउ वाम । 
जूउ पथकू । केतलूँ कियत्‌ । 
ताहरूं त्वरीयस । जु यदि । 
माहरु सदीयम्‌ । जईयइ किमइ यदि 
तम्हारूं युष्मदीयम । किमपि, यदि चेतू। 
अस्हारूं अस्मदीयम्‌ । इमहइई अन्यथा । 
याण यावत्‌ । इस्यर्ड इति। 
ताण तावत्‌ । हा एवम्‌, अथ। 
जेतलूं यावन्मात्रम्‌ । हावलि प्रत्युत । 
तेवर तावन्मात्रम्‌ । पूछि अनु । 
एतले एतावन्मात्रम्‌, सामहु असिमुख । 

इयतू । डावड वाम । 


द्ड 


यमणु दक्षिण: । 
वॉक कुटिलः | 


अविज्ञातविह्वत्संग्हीतानि औक्तिकपदानि 


पाधरु ऋज, सरलूूः । 


लांबड दीवः । 
हेठि अधः । 
ऊपरि उपरि। 
आडउ तियंक्‌ । 


तिरछउ तिरश्वीनः । 

आगिलं अंग्र, पुर; | 

पाछिलु पाश्चात्म: । 

सरीषउ' सद्कू, समान:, सब्क्षः | 

किसउ कीद्मू, कीदशः, कीटक्षः । 

इसउ ईदक्‌, ईब्श, ईदक्षः । 

यसउ याद, यादद:, यादक्षः । 

तिसउ ताइक, ताइ्शः, ताइक्षः । 

अनेसउ अन्यसहक, अन्यसब्शः, 
अन्यसदक्षः । 

तूसरीषउ लाह्शः । 

मूंसरीषउ माह्शः | 

तम्हंसरीषउ युष्माद्शः | 

अम्हंसरीषउ अंस्माइ्शः । 


अरहु अव्वाक्‌ | 


जिमणउ दक्षिण । 

वाँकु कुटिल । 

पाधरु ऋजु, सरल । 

लाँबउ दीघेः । | 

हेठि अघः। 

ऊपरि' उपरि । 

काडु तियेक्‌ । 

तिरिछल तिरश्वीन: । 

आगलि अंग्रे, पुरः । 

आगिलूउ अग्रेसरः । 

पाछिलडउ' पाश्चात्य: । 

सरीएु सबक, समानः, 
सहशः, सरक्ष: । 


किसउ कीहशः, कीहकू । 

जिसउ याहकू,. याहशः, 
यादक्ष; । 

तिसउ ताहइशः, ताहकू, 
तादक्षः । 

डेसउ इटक्‌, इंटशः, इेटक्षः । 

अन्‍य सरीषड  अन्यसह्क्‌, 
अन्यसद्शः । 

[ तुम्दसरीषड ? ] भवा- 
हृशः, भवादृक्षः । 

तूँंसरीबड त्वाद॒शः । 

मूंसरीबड साहशः । 

तम्हसरीपु युप्मादशः । 


परहु पराक्‌ । 

पाखलि परितः, सर्वत:, विष्वक्‌, 
समन्तात्‌, समन्ततः। , 

उगउमसुगठ अवाइमूकः। , 

झलझांपसउ चल्दृध्वांक्षम्‌। 

उधांधलु उद्धूलिकम्‌ । 

सुगामणर्ड शकाजनकम | 

अहिवा अधवबा, विधवा | 

सूहव सुधवा | 

ऊतरिण्यु उत्तारिततृणम्‌। 

यहू प्रतिभू: । 

पहुचऊं प्रतिभाव्यम्‌ | 

उपरीयामणु उत्कटिकाकुरं रणरणक॑ वा। 

ओबल्यउ अवोचीनः। 

पयलु पराचीनः । 

विछखउ विरक्ष: । 

द्रहद्रहवार जयद्रथवेला । 

तांगणी' तनुगमनिका । 

गोई गोसली गोप्यसिलाका । 

ऊकरडी अवकरोत्करिका। 

पूंजड अवकर | 


अम्हसरीषड अस्मादृशः । उत्तराणऊं उत्तारिततृणम्‌ । 


उरहु अवोक्‌ । , पह प्रतिभू:, लम्मकः । 
परहु पराकू । पहूचूं प्रतिभाव्यम्‌ । 
पाषलि परितः, सर्वतः, ऊफिरीयासणू उत्कलिका- 


विष्वकू , समन्तात्‌। कुल रणरणक॑ वा | 
डगमूयउ अवादमूकः ।.. उरलिड अवोचीनम्‌ । 


४ पहलऊउ' पराचीनः । 
झलझांखसउ चलत( दू )- फल! पिला) 
न्लम्‌ ॥ पर 

कक | द्रहद्वहवार जयद्रथवेला । 
ऊधाधरूं उड़ कम ।. तांगणी तनुगसनिका । 
सूगामणड सकाजननम् । जोई गोसलछी गोप्यसि(श)- 
षींष नही क्षेम क्षितिन हि । लाका । 
अहिवा अथवा ।. उकरडी अवकरोत्करिका । 


सूहच छुघवा । पुंजउ' अवकरः सट्डस्थ । 


अविश्ञातविद्वत्संग्दीतानि ओऔक्तिकपदानि 


उक्ति च्यहं प्रकारिं-कतती, कम्मि भावि, 
कर्मकतती | जठउक्ति पाधरी हुइ-उक्तिमाहि 
की करे हुई ते उक्ति कत्ती जाणिवी। 
जु बांकी उक्ति डई माहि कतों हंइ, कस 
न हुईं तउ ते उक्ति भावि जाणिवी। छु कर्म 
पीटी काची आविउ हं३, ते उक्ति कर्म्मकत्ती 
जाणिवी । करती परस्मै पद दीजइ। कम्मि भार्वि 
आत्मनेपद दीजई३ ) 

पुरुष केता* ३ । कुण कुण प्रथम, मध्यमु, 
उत्तमु । नामि बोलावीय ते प्रथमपुरुष । तु 
तम्हि मध्यम पुरुष हु । हुँ अम्हि उत्तम पुरुष । 

काल केता १ ३ । कुण छ॒ुण १ वत्तेमानु, 
अतीतु, भविष्यु । वत्तह वत्तमानु, बच्यु अतीतु, 
बत्तेसिद भविष्यु । बर्मानकालि रे विभक्ति 
हुइ-वत्तेमाना, संप्तमी, पंचमी । अतीत कालि 
ध विभक्ति-छस्तनी, अबतनी, परोक्षा, सम 
संयोगि वत्तेमाना । भविष्यकालि रे. विर्भक्ति- 
भविष्यन्ति, आशि: अस्तनी । 

कर, लिई, दिई। करत, रपये [यथ १ करूं 
ह्यु, थु, इस३ बोलि वमान काड । वत्तेमानानु 
परस्मेपदु दीजइ । 

कीजइ, ठीजई, दीजइ; कीज; लीज, दौज; 
कीजु, दीझुं, ऊीज; इसई बोलि व्तेमानु काठ । 
वर्शमानालु आत्मनेपदु दौज३ ) 

करिजे, लेजे, देजें; इसरई बोलि वत्तमानु 
काल । सप्तमीनुं परस्मपद दीजइ । 

कीजिजे, छीजिजे, दीजिजे; इस बोलि 
वत्तमानु काछ । सप्तमीले आत्मनेपदु दीज३ । 

करइ, लि, दिई; केएंड, लिउ, दिउ; इंसइ 
वोल्विड वच्तमालकाछ । पंचमीर्ल परस्मैपदु 
दीजइ । 

दीजउ, छीजउ, दीजउ; इसरई बोलि वत्ते- 


मानु काछु । पंचमी आत्मनेपदु दीज३ । 
उ० र० $ 


द्ष 


करतउ, लेतउ, देंतउ; करता, लेता, देता; 
करती, लेती, देती; करत, लेतऊं, देतउ; इंस३ 
बोलिवइ अतीत काढ ) हास्तनी अब्तनी पर्रो- 
क्षालु परस्मैपदु दीजइ । 

कीधु, छीघु, दीघु। कीषा, लीघा दौधा; 
वीधी, ठीची, दीवी; इसर बोलितइ३ अतीत काड। 
हास्तनी अबतनी परोक्षाले आत्मनेषद दीजइ । 

करिसिई३, लेसिइ, देसिइ; करछु, लेछे, देखु; 
करिस्यउ, लेस्यउं, देस्थडे; इसई बोलिवडइ भविष्यु 
काल । भविष्यन्तीनु प्रस्मैपदु दीजइ । ह 

करीसिई, छीजसिइ, दौजसिई;_ईतई बोलि 
भविष्य काछु । भविष्यन्तीलु आत्मनेपदु दीजइ३ । 

भविष्यकालि आशीबीदयोगी आशीर्विभक्ति 
हुई अनइ भविष्य कालि योगि अ्वस्तनी 
विभक्ति दीजइ । भविष्यंतीनी वाणी बोलीड । 

जउ-जु करत, छु लेत; जे देता इसिइ 
बोलिवइ अतीत काड। क्रियातिपत्तीनउ परस्मैपद 
दीजिए । 

जु कीजत, जु दीजत, डे ठीजत; इसिंइ 
बोलिवइ अतीत काछ । क्रियातिपत्तिन आत्मने- 
पद दीजइ । कतो परस्मपद दीजईइ, काम्मि 
आत्मनेपदु दीजई३ । 

अथ झ्यादि विभक्ति केती १ १० । कुण 
कुण! वत्तमाना ९ सह्मी २, पंचमी रे; 
हस्तनी ४; अबंतनी ५, परोक्षा ६, अंख्तनी ७, 
आशीः ८, मंविष्यन्ती ९, क्रियातिपत्ती १० । 
अकेकी विभक्ति १८ वचन-डे परस्मैपद तर्णां, 
९ आत्मनेपद तर्णां। 
ति, तस्‌ , अन्ति; सि, थस; थ; सिं, वस्‌ , 
मस्‌ , ई नव परस्मैपद तणा। ते, आते, अन्ते, 
से, आये, ध्वे; ७, बहे महे; ईं नव आत्मने- 
पृद त्णां । 

ति तस, अन्ति; इंति प्रथमपुरुषः। 
सि, थस, थ; इंति मध्यसपुरुषः 
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मि, वस्‌, मस; इति उत्तमपुरुषः | ते, 
आते, अच्ते; इति प्रथमपुरुषः । से, 
आथे, ध्वे; इति मध्यमपुरुषः। ए बहे, 
महे; इति उत्तमपुरुषः । 

- ति, एक वचनु; तस्‌ , द्विवचनु; अन्ति 
बहुवचनु । सि, एकवचनु; थस्‌ , द्विवचनु; 
थ्‌, बहुबचनु । सि, एकब्चनु; बस , 
दिवचनु; संस , बहुबचनु । एवं सर्वत्र । 

“ जु कत्तों प्रथम पुरुष हुइ तु क्रियां प्रथम 
पुरुष हुई | जु कतों मध्यम पुरुष हुइ तु क्रियां 
मध्यम पुरुष हुइ | जुकतों उत्तम पुरुष हुंइ तु 
क्रियां उत्तम पुरुष हुइ । 

जु कर्ता आगलि एक वचनु हुई, तु क्रिया 
आगलि एक वचनु। जु कत्तो आगलि द्विवचनु, 
तु क्रिया आगलि द्विंबचेनु | जु कत्ती आगलि 
बहुवचनु, तु क्रिया आगलि बहुंबचनु । 

जु कातो यक्ति हुई तु [क्रिया आगलि १] 
करत्तानी अपेक्षां विभक्ति दीजह। जु कर्म्मि उक्ति हु 
तु क्रिया आगलि कर्मनी अपेक्षां विभक्ति दीजइ। 

[ शब्द संग्रह | 

चडफीवड चतुष्कपटट । 

चठवालनु वर्तपालनम्‌ । 

बेहडरउ द्विघटम्‌ । 

शुढ्उं गुदगूढम्‌ । 


'डोकरु डोल्त्करः | 


खिसरहंडी क्षिप्रसरहिंडिका । 

ओरसु अवधषः । 

घरदह घषेकः । 

वेसरु दिशरीरः । 

अरतपरत बापसरीषड भाक्ृल्या प्रकृल्मा 
. च पितृसद्शः | 

-अग्गेवाणु अग्रानीकम | 

पाछेवाणु पश्चादनीकम्‌ । 

सो मार्गोका), मुक्तोकाः । 

वेग विकठश्वज्ी । 

मींढी मिलितश्वद्धी |... 

फाडी प्रसतश्वज्ञी |. . . 

कुंडली कंढलितश्ज्ञी । 

मुहृषायी परोक्षवादः ।' 


'लिपसण् लिप्स्यायनम्‌ | , 


बहलि वीतवेत्रा॥ .. . -. 
पटांतर प्रत्मन्तरम्‌ । ०. जा 
विज्ञाहरी विजयगृही |...  «., ' 
कोठउ कोष्ठक । क 


छींडणि छिद्दाटनी |. ' के 
छेकूडि छिद्रकरी । ' ' 
सीरामणु शीताशनं, शरीराष्यायनक वा। 
सउडडि संबत्तपटी । 





चलकीचटा चतुष्कपट: । भरत परत बाप सरीषड ग़रढउ गतारधवया:।. झुहुखाई परोक्षवादी । 
वाटवारुणूं वर्मैपालनम्‌। .अर्टिया प्र्द्या पित्रा सच्शः चछीयायित वस्तुवित्तः। . लिपसण लिप्सायिकम्‌ । 
बेहडूं द्विघटम्‌ । बा क्षिप्खकः । नीक नीरकता । वरहलि वीतवेत्रा । 
गुढंडे गुद्गूढस्‌ । हा रा कोशडी ।... उसलसीछुं उल्ासितसन्धि- दरसवियारणिसमांसमीना। 
परी लि: घर 'बाणू उम्र्यानीकम्त । क्र, उत शर्लूध्र वो । पटल अलेस्तरे 
* पाछेवाणूँ पश्चादनीकप्‌ । मऊ भागेोंकाः, [ मुक्तोका | 

है ण्डिका। चूस [चपेटा । वा] विजाहरी | विजयशहा । 
अल अल चुहुटली चश्ुपुटिका । . चेगडी विकटशब्नी । कोठड कोछकः । 

घेरट घपकः । कावजि कायाटनी, काया- सीढी मिल्तिश॒त्नी । डोकरड डोलत्करः । 
चेसर हिद्वरीरः । वालिनी वा।. फाडी प्रखतशही । छीडणि छिद्वाटिनी | _ 
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सीरष शीतरक्षा । ' 

तुलाई तूलिका । 

ऊसीसर उपयधानम्‌ | 

' गराडु शिलाघटकः । 

मडि मड्िका । 

खंडायितु खज्डवित्तः । 

भथायितु वृणवित्त:, भख्नविचो .वा । 

पूर्णी पिचुमददी । 

आंगडणु अंगमंडनस्‌ | 

कामु काकः, वायसो वा।' 

बावि वापी । 

कूउ कूपः, अन्चुः | 

तलागु तडाग, जलाघारः । 

खडोखली दीरिकाः 

दे कक पड्टकरणम्‌ । 

बगाई जंभिका। 

चीपडीउ' चिपटठः | 

गरहली गोमुखा | 

कीसींदउ कोषसमृद्धः । 

कालियु' कालिकः । 

व (च?)णहडीउ चणकबत्तेक: । 

रुंकडि छोमकठिका | 

सवार सवेला । 

मांकुण मत्कुणः । 

कालाखरिउ काल॒क्षरित:, दाणी । 

घणिड झणितः । 

दीवाली दीपालिनी, दीपोत्सवो वा । 

च्ुदी त्रिपुटी । 

घुरूहडी धूलिपटिका, धूलितटी, रजोत्सवो 
घा। 

थूंकु निष्ठीव । 

आशभूयाल्ु उद्धिधमानम्‌ । 

झगडउ उद्गदः | 


छयकारु गेयकारु | 
चिणोठी चित्रपृष्ठा, गुंजा, कृष्णछवा | 
ऑडक अपराख्या । 
ढांकणर्ं स्थागनकम | 
सृणहरर् शयनगृहम्‌ | 
पथरणरं ग्रस्तरणम्‌ | 
ओहणऊं आच्छादनम्‌ | 
सणंद ननन्दा। 

नणदोई ननान्द्पतिः । 
जमाई जामाता । 

नाणिद्रड ननान्दसुतः । 
सन्नीजउ ब्रातृजः, भ्रातृसुतः | 
प्रीयदु निर्णजकः । 
छीपउ रजकः | 

कुतिगीड कौतुकिकः । 
अणगुक अनम्निपकः । 
फिरक स्फुरितचक्रिका । 
पाहूआली पादमग्रह्मखती | 
पषाणीकण्ं षा(खा)दनपरम्‌ | 
प्रमूणर्ज परमदिवसीयम्‌ । 
पुरोकर्ड प्राकृवर्षीयम्‌ | 
सरलूड दीध), प्रलंच: | 
ऊघडदूघडऊ उद्घटदुधठः । 
कहआलजउ कोछाहल: | 
देसानी छायाकरः । 
मोलीएं मूद्धवेशनम्‌ , 
मोसंधीय की वा] 
निराड ललाट, निठिलं वा | 
पोठीउ प्ृष्ठयाहक | 

अ्रणइ अरति। 

राजगुल राजत्कुलम | 

किरि किल | 

बिमणं दिगुणम्‌। 
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त्रिगुणु त्िगणम। 
चउगुणउं चतुर्गुणः। 
चीषलालु कद्दमाकुलं, पल्लिल वा । 
परिवास्थु प्रपारितम्‌। 
मुडई मन्द मन्दम्‌ | 
वली वली पुनः पुनः । 
पालटउ परिवत्ते: । 
पालूंटिउ परिवर्तित: । 
बापडउ वराकः । 
विहरड व्यतिकरः । 
लाशु लग्न । 
लगाडिउ छगितः | 
पादरूड पाटवारः । 
 ज्ञुहारु नमस्कार: । 
सोहिलड सुखावहम। 
दोहिलड दुःखावहम्‌ | 
रुलीयामणरउं रतिजनकम। 
ऊरदेगामणरं उद्देगननकम्‌ । 
राउताई राजपुत्रता । 
राउत राजपत्र। 
द्रम्मासु दम्ममय । 
असुणिउ अपशकुनिक। 
सुण शकुन । 
स(सु)णर्ड खम्तम्‌ । 
अंबोडड धम्मिल्ठ । 
बीणि वेणि । 
मांडहिय बलात्कारेण, हठाद्मा । 
घारय्यिंस सहसेव । 
देहरासरु देवतावसरः । 
आरतीयासरु आरात्रिकावसरः । 
सर्वोसरु सवोवसरः । 
मोटउ स्थूछ । 


नान्‍हउ लघु, हख | 

कडब कणीम्बा । 

आरती आरात्रिका |. 

धूपधाणरं धूपधाम, धूपदहनपात्रम्‌। 
वरांसिउ विपयेस्त । 

धरांसउ' विपयोस । 

आख़ुडिड अवस्खलित । 
घोडाहडि वाजिशाला, अश्वकुटी वा | 
रसोयि रसवती, पाकस्थानं, महानसं वा । 
भंडारु भांडागारः, कोशो वा | 
मंत्रासरु [ मंत्रावसरः ] । 

हथसाल हस्तिशाढा, गजसदन वा। 
श्रीगरणु श्रीकरणम्‌ । द 
वबयगरणहऊ व्ययकरणम्‌ । 

घडांमची घटमश्चिका । 

दाबड॒ऊ जलयंत्रम्‌ । 

अरहद्दु अरघहक । 

परव प्रपा । 

छमकाव्यउ उमत्कारितम्‌। 
अवाडूउ प्रतिकूल |... 
सवाडूड साहुकूल: । 

पडीसारउ प्रतीसारक | 

गुडिड गुडितः । 

पाव( ख ? )रिउः प्रक्षरितः | 

कु जि को जानाति। 

बलूहि बालदधि, बालहिता वा । 
वरगडु वराकषेक । 

जान॒न्न यज्ञयात्रा । 

जानावासउ यज्ञावासक | 

एकउडउ एकपटिक | 

घूघटिड अवगुण्ठन । 

गमाणि गवादिनी | - 
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आहरजाहर आंगमनगमनिंका । 
खाजलु खादयफलम्‌ | 
पीजहल पेयफलम। 
मसाहणी महासाधनिक । 
आखडउंडली अक्षपठलिका । 
बलबलीउ वाचालू, वावदूक । 
मेरायीयुं मेरायकम | 
अभोखणु अम्युक्षणम्‌ | 
ऊलिषज उदकोछब्वन । 
पच्छोकडु पश्चादोकस्तठम्‌ । 
पडोसु प्रहद्मोकस । 

उपवासी उपोपित । * 
फुई पितृष्वसा। 

मासी मातृष्वसा । 

बहिन खसा। 

मु( माउ? )लछाणि मातुल्पत्नी । 
भुजाई श्रातृजाया । 

सासू अश्रू । 

पीत्राणी पितृथ्यपत्नी । 
पीज्रीयु पितृब्यक । 

माउलउ मातुछ | 

फुईहायी पितृखल्रीय । 

माय (हाथी) 

मास्याही | मातृष्वस्रीय | 

मा[ 3? |छाही मातुलीय । 

देशांतरी देशान्तरिक । 

पलवचदि' परिवलितपटी | 

पिराणउ ग्रतोद;, प्राजिनं, तोत्रे, प्रवयणंवा | 
चंदौड चंद्रोदय, उछोच । 

प्रीयच्छि तिरस्करिणी । 

बाउलु बब्बूल । 

आंबिली चिंचा, चिझ्विणी वा | 


दीवटीउ दीपबत्तिक । 
चांद्रिणानी रॉप चंद्रायलिप्सा । 
धातस्वायु घातुखादकः । 
साध (थ?) संस्था । 
आद्रहणु अधिश्रयणम्‌। 
अहिनाणु अभिज्ञानम्‌ । 
हराविड' पराजित । 

विदाणउ वितानग्रभाव। 
कोटीलूउ कुश्नक | 

प्रालु पछाल्मू। 
अरडकमरलु अर्यठर्का म? |छ । 


सूआडि सूतिकागृहम्‌ । 


भोलूउ सुग्धः | 

पाहरी प्राहरिकः । 
गंउखु गवाक्ष । 
नीद्राढ्खउ निद्रारुद्धक | 
ऊंडहणु उद्ददनकम्‌ । 
खोडउ खज्जः। 
पलेवल प्रदीपकम्‌ | 
न्‍्युजणऊं नियन्रकम्‌ । 
गउंछणऊं गुच्छनकम | 
न्युंछणउं न्युब्छनकम्‌ | 
छाणावलि कारीषाबली | 
झदेही उद्धेदिका । 
आडाबंग तियकूसूत्रिका । 
ऊठादीय उड्दीकनम्‌ । 
कूडछी कूर्मोच्छूयिका । 
जोच्नु योक्‍त्रम्‌ । 

जूंसरू युगम्‌। 

तीन्ह तीक्ष्णम्‌ । 
कोटडर् ग्राकारम | 

गहु ढुगेः । 
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अथ क्ियावचनानि 

मांजइ प्रमा््ि । 
जागंदइ जागत्ति। 
गायह गायति। 
होमइ जुहोति । 

गूंथइ गुथ्यति । 

करइ करोति, कुरुते, विद्धाति, विधत्ते । 
घरइ दधाति, धत्ते, घरति, धारयति । 
दि यच्छति, राति, दत्ते, दातिं। 

कि नयति, आदत, गृह्नाति, विगृह्वाति । 
ऊडइ उत्पतति, उड्डीयते। 

आचरइ आचरति। 

पवित्र पवित्रयति, पुनाति | 

ऊपणइ उत्पुनाति । 

घूपइ धूपायति । | । 
क्षरइ क्षरति । 

बीकइ विक्रीणाति, विक्रीते । 

मदंइ मुद्राति ( मृद्गाति ? ) । 

मिलूइ मिलते । 

आअड॒इ अइते | 

छूटइ छुव्बति | 

ऊठट उत्तिष्ठति । 

नीठइ निस्तिष्ठति । 

किरंगिरइ किरगिरति। 

बषाणइ व्याल्यानयति | 

छिछ(प ?)४ छुपति, म्रशति । 
बावट्ट वपषति। 

चोरइ मुष्णाति, चोरयति । 

ऊखरखेडइ उत्कील्यति । 

डाभइ दश्नाति। 

बारइ वारयति, निवारयति, निषपेघयति । 
पल्हालइ ग्रक्षियति | 

पालुइ पछत्रयति | 


थाकड़ स्थानमाहरति, स्थानयति | ' 

फूटइ स्फुटति | ' 

पतीजञ३ ग्रव्मेति, प्रत्नयति, प्रतीयते | 

वरासीयि विपयस्थते । 

जाम(य?)३ जायते |. 

हुई भवति | 

खाजइ कण्ड्रयति । 

आंलुभषइ उपाव्भते 

ऊर्ंटइ उद्वन्वयति । 

क्रम क्रामति | 

आयसिट आदिशति। , 

वबाधइ वद्धते।.. 

निबीजइ निर्विज्यते | 

कुपइ कुप्यते, ऋ्यति, रुष्यति । 

तोलड तूलयति। ह 

सहडइ क्षमति, तितिक्षति, सहते, क्षाम्यति 
मृष्यति | 

मरहइ ग्रियते, विपयते | 

आषुडइ आस्खलति | 

फडफडइ फटफटठायते | 

शपइ शपति, शप्यते इत्यादि । 

तिष्ठति गम्ल इशूज्बलों 

स्पृहस्‌ प्रृच्छति नी पचक पठी |. 

क्षिप्र्‌ भणो विश मुंच्‌ षिच कृषो 

व्यज दहो तरति स्तु चल त्रमी ॥ ? 

लिखन्‌ मोखन्‌ जिप्नति वर्ष . - 

पिब्‌ पते5य जि जीव परस्मे | 

यज्‌ वपौ बदू वेज बसों 

वहत्युभयमाह भवादिगणानाम्‌ || २ , 

वर्ततें च रमते बृधूव्यथी 

याचते च छभते च शोभते । 

कंपते च घठते सुखायते 

प्रारभते सहते तदात्मने ॥ ३- 
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अद्‌ हन्‌ इणू भा खा शास्ति वा जाग 
माति खप रुद वच वायाम्नात्यदादि: परस्मै। 
: .दुह लिह च दा घत्ते भय स्तुद्र भी ही 
निगदित इह छोके आक्मने षूड घातुः॥ ४ 
व्यध्‌ हृष्टो कुप्‌ तृत्मनशों मुष 
म्लिष्‌ दुषो छिबर शाम्यति तुष्यति। 
भ्रम कुपी च दिवादि परस्मे 
-तम बिदौ गदों गदितस्तु किलात्मा॥ ५ 
. विज्रू बज किछ दुअ शकापो 
खादिगा निंगदितास्तु परस्मे । 
- रुदभिदा छिंद भुंजयुजों वा 
भुजयुता उभयं च रुधादिः [| ६॥ 
तनोति डुकूम भय तनादिः 
स्तृप्‌ ग्रह ही सुष छड विक्री । 
क्रियादयः पायुभयं च चिंति 
छोके सभाजिश्वुरताडि मिक्षौ।॥| ७ 
_ अलिकरण करत्तरि | दिवादेयत्‌। चु खादेः | 
तनादेर: । ना क्रयादेः । चुरादेश्व । इमानि 
सवीणि विकरणसूत्राणि । 
परस्मैपदे दयस्तनीं यावत्‌ । आत्मनेपदे सर्वत्र 
सार्वधातुके यण्‌ । 
ठज्ासत्तास्थितिजागरणं 
वृद्धिक्षयभयजीवितमरणम्‌ | 
शयनक्रीडारुचिदीप्यथो 
घातव एते कर्मविहीता। ॥ १ 
| छर्मणे वाक्य ] 
ईण लाजीई अनेन ह्ीयते । 
तईं सलई हुईंइ त्वया भव्येन भूयते । 
सई रहीइ मया स्थीयते । 
पाहरी जागीड़ यामकेन जागयेते । 
एयु वाघइ असो वद्धते । 
एयु जीव असौ जीबति । 
वयरी. मरीए अरिणा म्रियते । 
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त्वया सुप्यते | बालेन रम्यते । दानिना 
शोम्यते | कत्तरि कर्म्मण्यपि कर्म्म नागच्छति। 


अथ ह्िकर्म्मकों भावः । 

दुहि याचि रुधि ग्रच्छि मिक्ष 

चिजाजुपयोगिनिमित्तमपूर्वविधे । 

त्रुवि शासिगणेन च यत्सते (१) 

तदकीत्तितमाचरित कविना ॥ १ 

जयल्यर्थयती मन्यि चतुर्थी दण्डयत्यपि | 

एपिः सह बुघेर्जया द्वादशैव दुह्मदयः ॥ २ 

नीवल्योहक्ृषषोश्वापि गल्थानां तथैव च | 

द्विकम्मंकेषु ग्रहण ण्यन्ते कर्म च कर्मणः || ३ 

असीौ गां दोग्धि पयः । विग्रो राजाने गां 
याचते। असो गामवरुणद्वि ब्रजम्‌। पान्थरहात्रे 
पन्थानं प्ृच्छति । असे बक्षमवचिनोति फलानि। 
विप्रः शिष्य घम ब्रते। पण्डितः शिष्य धर्म- 
मनुशास्ति । कोडपि बुद्धया ग्राम छात्रशर्त 
जयति | ग्रार्थयति राजान॑ ग्राम॑ गुरु)। मथ्नन्ति 
सम जलपिं देवासुराः। 

[ द्विकर्मक वाक्य ] 

एयु देवदु गण्गंलुं सउ दंडइ भसौ 
देवदत्तो गगान्‌ शत्तं दण्डयति । 

ए छाछी गामि छिट्ठ अजां नयति ग्रामम्‌ | 

ए कुंभतणु सारू हर्ट असो कुंम॑ भारं 
हरते । वहति ग्राम भार देवदत्त: | कर्षति 
शाखां ग्राम देवदत्तः | 

इनन्तेडपि द्विकर्म्मका भवन्ति- 

भोजयति पायस॑ छात्र कश्चित्‌ । 

बोधयति बटुं ग्रन्थ गुरु; । 

बाचयति 'छोक॑ पुत्र पिता । 

कर्म्मण्यपि हिकम्मका भवन्ति- 

दुह्यते गो: पयो गोपालेन | 

याच्यते राजा गां- बिग्रेण । 


५२ 
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रुझ्त्यते गौतज गोपालकेन । 

पुच्छबते छात्र: पंथानं पान्थेन । 
अवचीयते ब॒क्षः फलानि पुरुषेण । 
अनुशिष्यते छात्रों धम्मे पण्डितेन । 

प्राथ्यते राजा ग्राम॑ गुरुणा । 

एवं सर्वत्र । द 

पूर्वकत्तरि षष्ठी, कर्म्मणि षष्ठी, करणपष्ठी, 


संप्रदानषष्ठी, अपादानषष्टी, संबंधिषष्ठी, निद्धी- 
रणषष्ठी, काले भावे षष्ठी, अधिकरणषष्ठी-एते 
पष्ठीभेदाः | सवेत्र षष्ठीबाधकानि कारकाणि । 


तईं गामि जाइचरउं गन्तव्यं ते ग्रामे । 

मह घरि रहिवर्ड मम गृहे स्थातव्यम्‌ | 

कृत्यानां कत्तेरि वा पष्ठी- 

एयु शाख वाचणहारु असौ शाद्राणां 

वाचयिता । 

एयु वेद पढणहारु असौ वेदानामध्येता। 

णकतृचोः कर्मणि षष्ठी, इतरेषां द्वितीया। 

एयु अज्नि भ्रायु असो अन्नानां तृप्तः । 

विसनरु काष्टि न ध्रायु अप्निः काष्ठानां 
न तृप्यति । 

पाणी भरिड सरोबर जल्स पूर्ण तडा- 
गम । 

कोठड कणि भरिषठ कणानां पूर्णोड्य 
कोष्टकः |। 


: इल्यथ पूरिसुहिताथोनां करणे षष्ठी । 


(.. | 


एयु प्रधानरहि ढांच भइसि दि असा- 
वमात्यस्रर छश्बया महिषीं ददाति । 

एयु पोष्यवगरहिं यावज्जीबु भरणु 
पोषणु दि असौ पोष्यवगस्य याव- 
ज्जीव॑ भरणपोषणं दृदाति । 
ऐहिकफलार्थसंग्रदाने षष्ठी, पारछोके च 

चतुर्थी । यथा-कश्चित्‌ ब्राह्मणेभ्यो गां 


ददाति, असो ऋत्वग्म्यो दक्षिणां वित- 
रति, इत्यर्थ पारलीकिके निःस्पृहे चतु्थी | 
भूततउ प्राणीया भला भूतानां प्राणिनः 
' औओष्ठा। | ' 
प्राणीयां तु मतिजीवी भला प्राणिनां 
मतिजीबिनः श्रेष्ठाः | 
इत्यर्थ अपादाने । 
निद्धारणे षष्ठी, सप्तमी च भवति- 
मनुष्यमाहि ब्राह्मण श्रेष्ठ मलुष्येषु 
ब्राह्मणाः श्रेष्ठा: । 
गाईमाहि काली गाइ घणु दूधु गोइ 
कृष्णा संपन्नक्षीरा गोः । 
इति स॒प्तमी च भवति। 
बांभणनऊ घरु ब्राह्मणस्य गृहम्‌। 
व्यासनऊं ग्राम्ु व्यासस्थ प्रामः । 
इति संबंधिषष्ठी | 
लोक विक्रमादित्यु राउ स्मर्‌इ लोको 
विक्रमादिल्राज्ष: स्मरति | 
एयु बोल्या प्रयोग संभारतउ श्लोक 
नींपजावइ असावुक्तानां प्रयोगानां 
स्मरन्‌ छोकान्‌ निष्पादयति | 
श्रीवासुदेव देत्य मारइ श्रीवासुदेबो 
देल्यानां निहन्ति । 
राउ बांसणना वयारि मारइ राजा 
विग्राणां वैरिणां प्लाति (हन्ति)॥ 
इत्यथ स्मरणहिंसाथानां प्रयोगे कर्मणि 
षष्ठी । 
एयु देवतणइ अर्थि फ़ूलपन्नी मेलइ 
असी देवताभ्यः पुष्पपत्नाणामुपस्कुरुते। 
एयु श्राद्धतण३ अर्थि चोषा मुग 
मेल्‌इ असो श्राद्धाय तन्दुल्मुद्गानाम॒- 
पस्कुरुते । ह 
इति करोतेः ग्रतियत्ने कर्मणि पष्ठी | 
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एयु दोरी सापु भणी जाणइ असों 
रन सपेस्य जानीते । 

एयु तेल घीड भणी जाणइ असी तट 
घृतस्य जानीते । 

एयु एकलूड विदेशि जातड भयतड३ 
पीलउ पुरुषमणी जाणइ असा 
एकाकी विदेश व्रजन्‌ भयात्‌ कीलक 
नरस्य जानीते । 

. इब्मय संभ्रान्तिज्ञाने जानते: कर्माणि पष्ठी। 
सुखदुःखाभ्यां करणे द्वितीया- 

एयु सुखिह्िं दीहाडा नींगमइ असा 
सुख दिनानि निंगमयति । 

एयु दुःखिं द्वव्यु उपाजइ असी दुःख 
द्रव्यमुपाजयति । 
हेल्वर्थ तृतीया- 

राउ छोकपाहिं करसणु करावइ राजा 
लोक! क्षण कारयति । 

ब्राह्मणु शिष्यपाहिं पोथर्ड लिखावइ 
बिग्र; शिष्येण पुस्तक॑ लेखयति । 
इति हेतु कत्ता। 
कालाध्वभावदेशानां कम्मेसंज्ञा- 

वेष्णवु रातिं च्यारइ पुहुर जागइ रज- 
न्याश्वतुरो यामान्‌ जागत्ति वेष्णव; । 

. सात मसवाडा नह वहई सप्तमासान्नदी 
वहति । 

क्ापि कतो हीने कर्म्मणि प्रधानक्रियापेक्षया 
द्वितीया न भवति- 

तईं वयरी आणी बांधीवड लया 
रिपुरानीय बध्यताम्‌ । 

'(विषवृक्षोडपि संवध्य खय छेत्तुमसाम्प्रतम्‌ 

ईणं हु व्यारीउ द्रव्यु छीघउ अनेनाऊह 


विप्रताय द्रव्य गृहीतः | 
उण० २० १० 


गल्यर्थकर्मणि चतुर्थी वा- 
ग्राम गच्छति, ग्रामाय गचछति असी । 
कर्मप्रवचनीयैश्व । अलु-भमि-प्रति एते 
कर्माप्रवचनीया: । एपां थोगे द्वितीया । 
अनुशब्दः पृष्ठे अभिज्ञाने मध्ये सन्पुखे समीपे 
सहार्थ- 
तु पूठि लामतु । 
पर्ववनइ अहिनाणि गा. वसई 
पर्वेतमनु नगर वसति । 
आंबामाहि कोइकि वासइ सहकारमनु- 
कोकिला कूजति | 
वृक्ष सामहु आंड वृक्षमन्वश्रपट्छम्‌ | 
देवारय कन्ह॒लि तीथु छट्टू देवाब्यमनु 
तीथे तिष्ठति | 
तइसर्ं वात करइ लवामजु वात्तो करोति। 
गुरु सान्‍्हु ऊठ३ असा गुरुमम्युत्तिष्ठति। 
ग्रामि दीहाडी प्रति एकु द्रस्मु लहइ 
ग्रामे प्रतिदिन द्रम्मेके छभते । 
एयु ब्राह्मणप्रतिं भक्ति बोरूइ असौ 
प्रतिविप्र भर्कति जल्पति । 
उभमयतः परितः सबतो योगे ह्वितीया- 
देवालय बिहुंगमे घंड दौसई देवालय- 
मुमयतो न्यग्रोधो दश्यते। ह 
घरपाषलि वाडि करइ गृह परितो बृति 
करोति । 
गास सविहु गय्मा क्षेत्र वाव्यां ग्राम 
स्वतः क्षेत्राण्युप्तानि । 
उपर्यधो5घीनां सामीप्य एवं कर्माहित्वे- 
ऊपरि ऊपरि गाझ्छु उपयुपरि आमम्‌ | 
हेठलि हेठकि लगरू अधो अघो नगरम्‌। 
अदूरे एनोडपश्चम्या:, एनप्रत्ययान्तयोगे द्वितीया- 
गास द्यहिण गमइ हूकडी वाडी प्राम॑ 
दक्षिणेंन निकट वाठिका | 
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गाम बिहू विचि नदी गामदयमन्तरा नदी। 
नगरनईं उत्तर गमईं ह्ृकडउ पर्वतु 

नगरमुत्तरेण निकषा पर्वत: । 
समयाहाधिगन्तरान्तरेण युक्ता द्वितीया- 
तू कन्ह॒लि त्वां समया । 
एयु भुंडउ एन॑ घिग्र्‌। 
तू पाप त्वामन्तरेण । 
में पाषइ भामन्तरेण । 

| समास प्रकरण | 

ढिगुद्न्द्रोौडन्ययीमावः कर्मधारय एवं च 


तत्पुरुषों बहुब्रीहिः पट समासा: प्रकीर्तिता: ॥ 


पदे तुल्याधिकरणे विज्ञेयः कर्मघारयः | 

(१) जीणं समासि बि पद तुल्या- 
घिकरण हुईं सु समासु कर्मघार- 
यसंज्ञिक हुई । 

नील उत्परं-नीलोत्पछमू [ उत्तम: पुरुष:- 
उत्तमपुरुषः । 

[ संस्यापू्वां दविगुरिति ज्ञेयः ] 

(२ ) जीणईं समासि संख्या गणितु 
पूर्वपपदि बोराइ ते समास दिगु 
जांणिवउ । 

सप्ततषयः | पश्चाम्रा!। पद्चानां मूलानां 
समाहारः-पशञ्चमूली | 

विभक्तयों द्वितीयादा नाम्ना परपदेन तु। 

समस्वन्ते, समासो हि ज्षेयस्तत्पुरुषस्थ च ॥ 

(३ ) जीण समासि ट्वितीयाल्गइ 
छ विश्क्ति आगिलई पदि सरसी 
मेलीयि सु समासु तत्पुरुषु 

. जाणिवड । 


ग्राम गत:-ग्राम गत:, नखैर्निर्मिन:-नखनि- 


मिल: । बाह्मणाय देयं-ब्ाह्मणदेयम्‌ | 
मश्चात्पतितः-सश्चपतित:  राज्ष: पुरुप+- 
राजपुरुप:। अक्षेषु शौण्ड:-अक्षशौण्डः। 


क्तिकपदानि 


स्थातां यदि पदे द्वे तु, यदि वास्य बहुन्यपि 

तान्यन्यस्थ पदस्यार्थ बहुब्रीहिः समस्यते ॥ 

(9) जीणईं समासि वि पद अथ 
घणां पद अनेरा पद तणइ अर्थि 
मेलाईं तेयु समासु बहुत्रीहि 
जाणिवड; अनइ बहुत्रीहि समासि 
यदू्‌ शब्द छेहि प्रयुंजी३ । 

(क) घणउ गुड छह जीण लाडू' 
प्रभूतो गुडो यस्मिन्‌ मोदके स प्रभू- 
तगुडो मोदकः । 

(का) सदाचार बांभणु जीणई गामि 
सदाचारा विग्रा यरिमिन्‌ ग्रामे से 
सदाचारविग्रो ग्राम: । 

(कि) घणां निर्मछां पाणी जीणं नदि 
प्रभूतानिं निर्मठानि उदकानि यस्यां 
नयां सा प्रभूतनिर्मलोदका नदी । 

(की) पासी विद्या जेहि पुरुषि संग्राप्ता - 
विद्या येनरे: ते संग्राप्तविद्या नराः । 

(कु) निर्मलबुद्धि विप्र वेद्य सुभद 
अछई जीण राज भ्रुवनि निर्मलबु- 
द्विका बिग्रा वैद्याः सुभठा यस्मिन्‌ राज- 
भुवने तदू निर्मलबुद्धिविप्रवैधयु भटं 

' राजभुवनम | 

(कू) रुढीयायित कीधा जी बांभण 
तोषिता विग्रा येन स तोषितविग्रः । 

(के) ऊगिउ , वृद्च॒ जीणरई , क्षेत्रि 
प्ररूढो चक्षो यस्मिन्‌ क्षेत्र ततू प्ररूढ- 
वृक्षे क्षेत्रम्‌ | | 

(के) हुकडी गंगा जीणईं देशि आसन 
गंगा यस्मिन्‌ देशे स आसन्नगंगो देशः । 

(को) सरीषउ नामुं जेहनर्ड सद्॒श नाम 
यस्य स सनामा | 
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(कौ) सरीषउं गोच्ु जेहनर्ज सब गोत्र 
यस्य स समोत्रः । 

इन्द्रसमुच्यो नाम्नोनहुनां वापि यो भवेत्‌। 

(५) जीणएं समासि विहूँ नामनउ 
समुच्य; अथ घणां नामनउ 
समुच्यु ते समासु ंद्ध जाणिवड। 
नरश्व नारायणश्च-नरनारायणी । पीढं 
च छत्र च उपानत्व पीठछत्रोपानहम। 

ब्राह्मणाश्व क्षत्रियाश्रव वेश्याश्व श॒द्वाश्व ब्राह्म- 

णक्षत्रियविट्शूद्रा: । 

-चकाखहुलो हंढ़ः । 

पूव बाच्य भवेद्यस्थ सोडव्ययीमाव इष्यते || 

(६) जीणं॑ समासि अच्ययपदसंयुन्त 

पूर्वपद्‌ वाच्यु हुई सु समासु अव्ययी- 

भाव जाणिवु । 

गासनद पापह अधिकरी प्रवर्तई 
अधिग्राम॑ नरः । 

सामीप्ये अव्ययीमाव:- 

घर कन्हलि वृश्षु उपगृह इक्षः। 

वृक्ष कन्हलि घरू उपबृक्ष गृहम्‌। 

बॉभणनज अभावु त्राह्मणानामभावः 
अनव्ाह्मणम्‌ । 

मापीनद अभावु 
निर्मक्षिकम । 

अनुयोगः पश्चारदर्थ- 

वांभण पाछलि शिष्य अनुविप्र शिष्यः। 

राजा पाछलि सेना अछुराजं सेना। 

वर पाछलि गीत गाती रत्री अजुबरं 
गानगायन्द्ो नाय; | 

केदारससीपि सरस्वती अलुकेदारं सर- 
खती | 

ये ये वडा ते ते मान रूहईं यथाबृद्धं 
मान लछभन्ते | 


मक्षिकानामभावों 


ये ये लहुडा ते ते यमिवा बइसई 
यथालघु भोक्तुसुपविशन्ति । 

एयु जेतला बांभण तेतरा निवाप 
दिद्द असौ यावद्रिग्रं निवापान्‌ ददाति। 

जेतलां खांडां तेतछा राजपुत्र याव- 
तव्खड्ं राजपुत्रा: | 

जेतला छात्र तेतला पो्थां यावच्छात्रे 
पुस्तकानि |. 

बराह्षणसिर् जाइ सविग्रो याति | 

साकरसिउं दूध पीई सशकेरं पयः पिवति। 

पुत्नसिय यमह़ सपुत्रो भुक्ले । 

अव्ययीमावे सहशब्दस्य सभावः । 

पारे मध्ये अन्ते योगे द्वितीया- 

समुद्रमाहि रल नीपजई मध्येसमुद्र 
रत्नानिं निप्पथन्ते | 

नइमाहि माछा हींडई मध्येनदी मत्स्या 
विचरन्ति | 

पाणीनइ पारि देवालूयु पारेजरूं देवा- 
लयानि | 

पाणीनडइ छेहि दृक्षु अन्तेजल वृक्ष; | 

तलाव विजि देहरउ अन्तस्तडागं देब- 
गृहम्‌ । 

गास विचि बड़ मध्येग्रासं बट; | 

परिशब्दो वज्जेने- 

पादण ठाली किहां वसीह परिपत्तन 
क्ापि नोष्यते | 

नासिक दाली कुण पाषीउ परिनास्तिक 
कोडपि न पापी । 

आडू यावदर्थ मयोदामिविधौ-आ गुट 
यावदूगृहम्‌ , आ ग्राम यावद्ग्रामम्‌ । 

एवं अव्ययीभाव समास्ष लपुंसक- 
लिंगीयु जाणिवड । 
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अथ तद्धितप्रत्यधा लिख्यन्ते- 
मजीठ शाती साड़ी माञ्ञी्य साटिका । 
हलद्ूूआं वर्डा हारिद्राणि वटकानि |. इति 
रागयोगात्‌ अण्‌ | 
. भधामियुक्ता रात्रि: दिन॑ मासो वा-माघी 
रात्रि, मां दिनम्‌, माघों मासः । 
फायुण मासतणी पूनिम फाह्गुनी 
पृर्णिमा । 
एवं सर्वत्र नक्षत्रयोगे अणू। 
लाष शतउ कांबूठ छाक्षिकः कम्बलः | 
राक्षिकी साडी। 
इति छाक्षारक्तार्थ इकण । 
कागनर् टोलऊ वायसे इन्दम्‌ । 
अंगनानऊ दूंदु आंगन बृन्दस्‌ । 
पुरुषतर्णु समवायु पौरुषम्‌ । 
इति समूहे अणू | 
. पुरुषातू समूहे एयण- 
पुरुषतणर समूहु पौरुषेयम्‌ । 
ख्ीतणछ सभूहु खैणं वृन्दम्‌ | 
स्वीनी सभा जैणी परिषत्‌ । 
खीजलूँ धन्मु खेणं घतम्‌। 
पुरुषनज बूंढु पोल बन्दम। 
ख्रीपुंसाम्यां नणू - खणौ | 
उष्टा उक्ष राजन्य राजन वत्स मनुष्याणां 
समूहे5कणू- 
ऊंदनज समूहु औष्टकम्‌ । 
वृषभनउ समूहु औक्षकम्‌ । 
रायतणउ ससमूहु. राजन्यकं, राजकम्‌ । 
, वत्सनु समूहु वात्सकम्‌ । 
. सनुप्यनज समूहु मानुष्यकम 
ग्रामजनबन्धुसहायानां समूहे तछू- 
मासतणु समूह ग्रामता । 
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. जननउ समूहु जनता। 


बंधुनडउ समूह बन्धुता । 
सहायीयांनड समूहु सहायता । 
. गजात समूहे घठा- 

हाथीयांनउ समूहु गजघठा । 
घेनुह स्तिशब्दात्‌ समृहे कणू- 

धेतुनउ समूह पैनुकम्‌ । 

हाथीयांनउ समूहु हास्तिकम्‌ । 
गुणतत्त्तयूतेन्द्रियविषयशब्दातकरणानां 
समूहे ग्रामो वक्तव्य:- 

गुणनु ससूहु गरणआामः | एवं तत्तग्राम:, 
भूतग्राम;, इंद्वियग्रामः, विषयश्राम;, 
शब्दग्राम,,  अद्ग्राम;, करणग्राम;, 
केशशब्दातू समूहे. हस्तपक्षपाशा 
भवन्ति- 

केशनउ समूहु केशहस्तः, केशपक्ष, 
केशपाशः । 
तरुपब्िनीकुमुदकमरादिम्यः:. समूहे 
खण्डो वक्तव्य: | समस्तबइक्षतृण॑गुरम- | 

' जातिभ्योडपि- । 

तरूनउ समूहु तरुखण्डम्‌ | [ एवं | 
पश्मिनीखण्डम्‌ , कुमुद्खण्डम्‌ , कमल- 
खण्डमू |... / 
कर्म्मदूबादितृणादिभ्यः काण्डो वक्तव्य;- 

कर्मनउ समूहु कर्मकाण्डम्‌ । 

दूर्वानड समूहु दूर्वाकाण्डम्‌ । 

तृणानु समूहु तृणकाण्डम्‌ | 
आदियग्रहणात्‌- 

अंधारानड समूहु तमस्काण्डम्‌ |, 
गणिकानां समूहे यणु- 

गणिकानु समूहु गाणिक्यम्‌ । 
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'अश्वानां समूहे ईयः- 
अश्वनउ समूह अश्वीयः । 
प्रमाणे अर्थ .इयसद्‌ दच्नद्‌ मात्रद्‌ प्रत्यया 
भवन्ति- 
कडि समा गहूँ कठिदन्ना गोधूमाः । 
. गूडडां समी पाई जालुदयसी परिखा | 
कांध सम्ुुं पाणी स्कन्चहयसं जले 
स्कन्धमात्रे वा | 
पदन्‍्लातू इति अदितिम्यो यण्‌ । 
देद्यानां समूहो देव्यम्‌, आदिव्यानां 
समूह आदिव्यम्‌ | 
एयु व्याकरणु जाणइ इच्यर्थ वेयाकरणः | 
सूत्रपुराणन्यायमीमांसेतिहासवेदे म्यो वेत्त्य- 
चीतेडर्थ इकणू- 
सूत्रु पढह जाणइ असो सूत्रिकः । एवं 
पौराणिक), नेयायिकः, मैमांसिकः, 
ऐतिहासिक:, वैदिकः । 
सुवर्णनां आभरण सौवणोन्याभरणानि । 
रूपानां पात्र राजतानि पात्राणि। 
कप्पासनां वस्त्र कार्प्पीसानि वखाणि। 
हरिणनर चांवडर्स हारिणं चर्म्म । 
मृगतणऊं मांखु माग्गे मांसम्‌ | 
वाघतणां पद वैयाप्राणि पदानि । 
तस्वेदर्मर्थडण्‌ । 
विकृतिवाचिनः प्रकृतावभिधेयायां हितेडर्थ 
ईयो यश्व- 
अंगाररहिं हितूलं॑ काष्ठ अंगारीयाणि 
काष्टानि | 
पीछा योग्य हितूं छाकडर्ड शज्डव्यं 
दारु।... 
वाणरहिं हितूड शरकड इषव्यः शरः- 
काण्ड: | 


'कूडीरहिं हितूउं, चर्म कुतव्यं चर्म्म। 


प्रासाद योग्य हितूई ईंट ग्रासादीया 
इष्टिकाः । 

भाणा योग्य हितूरई कांसर् भाजनीय 
कांस्यम्‌ | 

गाडा योश्यु हितू्ज छोहडर् शाकटीय॑ 
लोहम्‌ । 

करवतरहिं हितूउ चम्सु ... .--। 

विसनररहिं हितू्ज काठ कृशानब्यं 
काषठम्‌ । 

षांड योग्य हितूह सेऊूडी खण्डव्या इश्षु:। 
इति उवणोन्तशब्दात्‌ यः हिलेडर्थे । 
अन्यतन्र ईयू+- 

वत्सरहिं हितूउ वत्सीयः । 

घोडार॒हिं हितूड अग्वीयः । 

पुरुषु राजानीं परि दीसइ इत्य्थे उप- 
माने वति, पुरुषो राजवत्‌ इृश्यते । 

चूपऊूपणड इत्यर्थ तत्ती भावे पत्ता, 
चपलत्व॑, चापल्यम्‌ | 
अभिव्याप्ती संपचती च सातिबी देये 
त्रा चेंज 

राजा गा वांभणायतुं करइ राजा 
ग्राम॑ श्रोत्रियसात्करोति । 

देव आयतु करइ देवत्राकरोति | 

वरुआयती कन्या संपजह वरजसंप- 
चते कन्या । 

क्षेत्र विमणइ त्रिमणइ | करइ ] हिगुणा- 
करोति त्रिगुणाकरोति क्षेत्रं-इल्व डाच्‌। 

दाडिसु नींकोरूइ निःकुछा करोति दाडि- 
सम्‌ | 

मगु वींघइ सपत्राकरोति मृगम्‌ | 

महिषु वाणि आहणइ निष्पत्राकरोति 
महिषम्‌ | 
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'क्रणनड संचकारु आपड सल्माकरोति 


कणान्‌ | 

आंषिं ग्रहियि रूपु चाक्षुष रूपम्‌। 

कानि सांभडीयि शब्दु श्रावणः शब्दः। 

पाहणि पीस्या सातू दाषेदाः सक्तवः । 

ऊखलि षांड्या झुुग औदूखला मुद्गाः । 

घोडे वहीयि रथु आश्ो रथः । 

ध्यूहु वहीयि गांड चातुरं शकठम्‌ । 

चोदर्सि दीसइ शक्षसु चातुद्देशं रक्षः । 
इब्यर्थडणू । 

गामेचछ प्राम्यः, ग्रामेय:, ग्रामीण: । 

नदीनउ जलु नादेयं जलमू | 

दक्षिणदिशि दाक्षिणात्मः | . 

पश्चिमी पाश्चिमात्मः । 

पूर्वीयु पौरस्झः । 

अहांनउ' इहत्यः । 

तिहांनउ तत्रत्य: । 


: किहांनउ कुत्रत्यः । 


यहांनउ यत्रत्यः । 

पावेतीयानि जलानि 
वषोकालनऊ मेघु प्रावृषेण्यो मेघः । 
शरत्कालनड तिडकउ शारदिक आतपः । 
हेमंतनु वायु हैमनः पवनः । 
सांझूणउं सायंतनम्‌ 
घणदीहुँ चिरन्‍तनम्‌ । 
घणे दिहाडे आव्यु चिरेणागतः । 
थोड़े दिहाडे आविड अचिरेणागतः | 
वडी वार लूगाडइ बिरुम्बते | 


: साहइ अवल्म्बते । 


म दीघु, म लीघु, म कीघु आक्षिपना- 
योगे शतृडानशी. | 
मा योगे<न्वाक्रोशे इति सूत्रम्‌ , मा कुर्वन्‌ 
मा छुत्रोण:;, मा ददतू , मा ददानः | 


जु करत, जु छेत, जु देत इल्मर्थे क्रिया- | 
तिपत्ति३ । 
यदू-यदि-चेद्योगे क्रियातिपत्ति: । 
पाते वा सप्तमी । 
जु किमइ हुं घरि जात, तु एयू मईं 
गासि न सोकलत यदि अहं गृहं 
यायां तदय॑ मां ग्राम न ग्रस्थापयेत्‌। 
जु किमइ एयू मासि न जात, [तु] 
चोरु बलद न लयेत यदि असी ग्राम 
न गच्छेत्‌ ततश्रौरो बलीवर्दान्न हरेत्‌ | 
जे किमइ एथु | गहु? | छेत, तु द्वाम 
न पडत असो गोधूमाश्वेद्‌ गृह्ीयात्‌ 
द्रम्मास्ततो न | 
अतीते स्मृत्युक्तो अभिज्ञा भविष्यन्ती- 
जाण अहो पुरुष आपणि हछहुडा थ्या 
| ४322 | वस्त्र पहिरता स्मरसि 
पुरुष व्य लघुत्वे बहुमूल्यानि वासांसि 
परिधास्यामः | 
पुरअहे दीहाडे मिष्ठान्न यमता 
[ .... ] मिष्टानन मोक्ष्यामः । 
ननु शब्दयोगे पृष्ठप्रतिवचनोत्तरे अबतनी 
पूवादे: उत्तरपदे वत्तेमानाभाबात्‌ । हस्तलेख्य 
अकार्षीत्‌ू। ननु करोमि भोः। कथ ब्राह्मण 
शूद्रान्न भोजयेत्‌ | अन्यायमेव | क्रियासममिहारे 
सर्वत्र हि-खो भवतः | 
ब्राह्मण यमिसिं यमिसिं ब्ाह्मणा सुक्ष्व॒ सुंक्ष। 
तम्हि कहड कह आपणी वात यूथ 
कथय कथय निजां वात्तोम्‌ । 
अम्हि गामि जास्युं जास्युं वर्य प्रा 
गच्छ गच्छ (?१। 
काल्पुरुषत्रयेउप्येवम्‌ | क्रियासमुच्चये5- 
प्येवम्‌। नाम्न आत्मेच्छायायां यन्‌ काम्य च 
गृहीते-। गृहकाम्यति । 
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दासी वहवत्‌ मान वधूयति दासीं नरः। 
एयु छहुडड छघीयात्‌ डबिष्ठ: । इंसथ 
गणादिए्ट गुण्यसी वा एथ्वादिम्यों भावेडथ 
इमनु वा । 
एयु अति पुहुझुड असो प्रथीयान्‌, प्रथिष्ट, 
प्रथिमा । 
एयू अति कूंअरूड असी म्रदीयान्‌, म्रदिष्ट 
म्रदिसा | एवं छघिमा अणिमा महिमा वरिमा 
गरिमा द्रढिमा कालिमा मलिनिमा | 
पइष्ट ईयस ईमलु वा प्रलये प्रशस्यस्थ ओ' 
भवति | बृद्धस्य च ज्यों । अन्तिकवाढ्योर्नेंद- 
साथी | युवात्पयो: कन्य[वा]। स्थूलदूरयुवक्षि- 
प्रक्षद्रणां अन्तस्थादेलोपों गुणश्र | वहोलपि भू 
च | प्रियस्थिरस्किरोरुगुरुवहुल्तृप्रदीघहख बू द- 
वृन्दारकाणां प्रस्थस्फवर॒गवंहत्रपृद्रा घहखपेबृन्दो:। 
तहृदिष्ठेमेयस्य बहुल प्रत्ययादिलोप श्र । 
एयु अति प्रशस्यु असो श्रेयाच्‌, अरे, 
अमा | 
एयू अति बडउ असो ज्यायान्‌ , आये, 
ज्यायिमा | 
एयू आते द्रकड॒ड असो नेदौयान्‌, 
नेदि2:, नेदिमा । 
एव अति गाढड साधीयान्‌, साधिष्ट:, 
साथिसा | 
एउ अति रहुडड अति थोडड असो 
कनीयान्‌ , कनिष्ठ,, कनिमा । 
एयु अति सोटड असो स्थवीयान्‌ 
स्पविष्ठ:, स्पधिसा | 
एतद्वाक्यसंदादकानि 
मतान्यमूनि उद्राणि- 


प्रशस्वस्थय था | ५--३१०-६ ०, 
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एयू अति वेगछड असो दवीयान्‌, 
दविषप्ट), दविमा । 

एयु अति लहुडड असौ यवीयान्‌ , यविष्ठ:, 
यपिसा | 

एयु अति वहिलुड असौ क्षेपीयान , क्षेपिप्ट:, 
क्षेपिमा । 

एयु अति क्षुद्व असी क्षोदियान्‌, क्षोदिए्ट:; 
क्षोदिमा । 

एयु अति घणउ असौ भूयान्‌, भूयिष्ठ:, 
भूयिमा । 

एयु अति प्रियु भ्रेयलु हुयिदुं असो 
ग्रेयान, प्रिष्ट)) प्रेमा । 

एयु अति स्थिरु असी स्ेयान्‌, स्वेष्ठ;, 
स्थेमा । 

एयू [अति] गरूठ वरीयान्‌, वरिष्ठ; व 
रिमा | गरीयान्‌, गरीए;, गरिमा । 

एयु अति चहुछु असौ बंहीयान्‌, बंहि्ट, 
[ बहिमा ] | 

एयु अति लज्जाछु असी त्रपीयान्‌ , त्रपिष्ट, 
[ त्रपिमा )। 

एयु अति दीघु दीघेन् हुयिवर् असौ 
द्राघीयान्‌ , द्राधि्ट:, द्राधिमा । 

एयु हस्घु असी हसीयान , हसिट:, हसिमा | 

अति दूद्धु वर्षीयान्‌, वर्षिप्ठ: । 
एक्खराणामदन्तानां च आपागमः: । 

एयु प्रश्वस्यु कहई ...:.- । 

अयसा श्रापयति | 


4 #% 9 


ल्द्र्युवह्नखक्षिप्रक्षद्राणा यणादिपर॑ 
इवस्थ चे गुण; | ६-४०-२०६, 


का हनन 2 


(छा साउशपन, श्रहिगर्या 
स्काणां प्रखस्कत्रहिगर्नपित्रपदाधिब्वन्दा 
६-- हे न 4 ५९०, 
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उय बडु' कह असो स्थापयति । 
एयु हकड॒ड कहइई असो नेदयति। 
यु गाहज कह असी साधयति | 
एुयु तरुण कंहह असी यवयति 
कनयति | 
अतिहिं हुए बोभूयते, बोभूवीति, बोभोति । 


अतिहिं जाइ, वली वी जाइ जह्ढ 


म्यते, जद्गमीति, जड्भन्ति । 

अतिहिं' ज्वइ जाज्वल्यते, जाज्वलीति, 
जाज्व्ति । 

अतिहिं हसइ जाहस्यते, जाहसीति, 
जाहस्ति । 

अतिहिं' रहइ तेष्ठीयते, तास्थायते । 


अतिहिं देषई दरीब्श्यते, दरीढशीति, 


दरीदृष्टि 
_ शीस्थाने छुकि रिरे वा दरिधष्टि, दरदेष्टि 
अतिहिं. नाचइ नरीबृत्यते, नरीनृतीति, 
नरीनत्ति, ननातिं । 
अतिहिं वरसड व्रीदषीति, 
वरिवष्टि, वर्वेष्टि | 
अतिहिं पूछइट परीए्चच्छयते, परीप्चच्छीति 
परिपष्टि, पर्षष्टि । 
अतिहिं जाइ सरीक्ियते, सरीसरीति, 
.. सरीसर्त्ति, ससर्ति । 
अतिहिं सरइ मरीम्रियते, मरीमरीति, 
मरीमति, मर्मतति । 
अतिहिं छिट्ट नेनीयते, नेनेति । 


वरीबृष्टि, 


अतिहिं. पच॒३ पापच्यते, .पापचीति, 


पापक्ति | 
| आर हिं ्ज 
अतिहिं पढ़ पापव्यते, पापठीति, पापट्टि। 


अतिहिं. भणइ बंमण्यते, बंभणीति, 


बंभण्टि | 


अतिहिं प्रेरइ चेक्षिप्पते, 
चेक्षिप्ति । 


अतिहिं छिखइ वावश्यते, वावशीति, 
वावष्टि 


. चेक्षिपीति, 


अतिहिं. मूकइ मोमुच्यते, मोमुचीति, 
मोमोक्ति । क्‍ 

अतिहिं सींचह सेसिच्यते, सेसिचीति, 
सेसेक्ति । , 

अतिहिं छांडइ .ताह्मज्यते, ताह्मयजीति, 
ताव्यक्ति । 

अतिहिं दहदइ दन्दह्मते, दन्‍्दहीति, 
दन्द्ग्धि । 

अतिहिं जप जज्ञप्यते, जज्नपीति, 
जश्नप्ति | 

अतिहिं दोहइ दोढुब्यते, दोदुहीति, 
दोदोग्धि । 

अतिहिं गाच्रु नामइ जज्लम्यते, जज्ञमीति 
जञ्जब्धि | 


अतिहिं रमइ रंसमयते, र॑रमीति, रंसन्ति । 

अतिहिं नमह़ नंनम्यते, नंनमीति, नंनत्ति | 

अतिहिं तरह तेतीयते, तेतरीति, तेतर्ति । 

अतिहिं पिसइ शनीश्रस्यते, शनीश्रसीति, 
शनीश्रस्ति | 

अतिहिं पड॒इ पनीपत्ते, पनीपतीति, 
पनीपत्ति । 

अतिहिं छाइ पनीपचते, पनीपदीति, 
पनीपत्ति । 

अतीहिं सूकइ चनीस्कबते, चनीस्कन्दीति 
चनीस्कन्ति | ल्‍ 

अतिहिं चूटइ, विणइ, चिण३इ चेकीयते 
चेकीयति, चेकेति । 


०ल+-+-+क की 


अविज्ञातबिद्वत्संगहीतानि औक्तिकपदानि ८१ 
वायिवा बांछर विवासति] .-.. 
आश्रयिवा ,, आअशिश्रीषति।' 


हुइवा वांछइ बुभूषति । 
रहिवा थाकिया थाइवा | वांछइ |] 


, तिष्ठासति 4. ४ 


उ० २० ११ 


। ््ि सूयिवा ' ;, शिंशयिषति | 
जाइवा वॉछर्‌ जिगमिषति | दोहिवा ' » इंबुक्षति | ' 
हसिक॑ 5, * जिद॑सिवति | बीत छा | 
' ऐेवा ५, निीषति। लाजिवा 9 जिहीषति। | 
पचिवा ५ | पिपक्षति । जूझिवा 9) बुयुसति। ...॥.# 
पढ़िया ५३ पिपंठिषति । सुकिवा 35 खेशक्षति। ...#॥ 
लाषिवा ,, चिक्षिप्सति। नमिवा 9 पिनेसति। 
भणिवा ,, विंभणिषति । खणिवा ५ चिंखास(चिखनिष)ति £ । 
पइसिवां  ,,-: अविविक्षति ॥ / » . सूंघिवा ५, जिप्नांसति। 
मेल्हिवा ,, सेमक्षति । . :, पीता » पिपासति। 
सीचिवा ५ सिसिक्षति । जीपिवा ») जिंगीषति । 
छांडिवा ,, तिल्यक्षति । जीविवा ५, जिंजीविषति । 
दहिवा 3) चिता । मरिवा ५; सेमूपति। 

तरिवा ५. तितीषति । देवा ५, दिल्सति । 
सांसलिवा ,, शैश्रषति । रे 

प्वालिया ,; चिचलिषति । हक ७ मिंसति । 
फिरिया ५) विश्रमिषति । आरंनिवा ५ आल] 
लिखिवा ,, लिलिखिषति । लहिया. 9 टिसति। 

चरिया ,; जेंचूपति। सेकिवा ५» सिसिक्षति । 
पूछिवा ५», पिम्रच्छिषति | पडिवा ५5 पिपतिषति। 
घरिवा ५) दिधरिषति । पासिवा ,; ईसति। 

रसिवा ५; रिससति । फाडिवा ,, विभित्सति | 
मारिवा ,, जिधांसति। जमिवा » डवेंसेक्षति । 

नाहिवा +» सिष्णासति। छेवा ५» जिशृक्षति। 
कहिवा ५; चिख्यासति | पूजिवा $; अविचिपति | 
बोलिवा ,, तिवक्षति | निकोलिवा वांछइ निश्वुकोषिषति | 


<२ 


अविज्ञातविद्ध॑त्संग्रहीतानि औक्तिकपदानि 


रोयिवा वांछ३. एरुदिषति । करिवा वांछट्ट-चिकीर्षति, च्िकीर्षितवान्‌, 
जाणिवा ..,, विविदिषति। - ! ६८ :।चिकीर्षन्‌,, चिकीरषमाणः, चिकीषिता 
चोरिवा , ,, - मुमुषिषति । चिकीषितुम्‌ , चिकीषणाय, चिकीर्षितु- . 
चिणिका ,, ..चिचीषति । काम;,, चिकीर्षितुमना;- चिकीर्षिता, 
चूटिवा । चिकीर्षक:, चिकीर्षितव्यम्‌,, चिकीष 
बीती कम गीत मिफह 

कं जम अतिहि होड़ बोभूयित:, बोभूपितवान, 
पल व बोभूयमानम्‌, बोभूयते, बोभूयमान 


पविश्रु करवा वांछ३ पृष्ूषति। 


बोभूयिता, बोभूयितुम्‌, बोभूयितुकाम, 


स्तविवा वांछ३ तुइति। बोभूयितुमनाः, बोभूयिंषति, बोभूयित 
स्मारिवा वांछइ उुस्मृपति । व्यम्‌ | एवं सर्वत्र । 


॥ अविज्ञातविद्वत्संशहीतानि औक्तिकपदानि समाप्तानि;॥ 


॥ शाम भवतु ॥ 


+ 7* & 


रे 


: ८ : उक्तिर्लाकरादि अन्तर्गत शब्दानुक्रम। 


ऊ« अजू : 
अउ ६५, ३५ ५५, २ 
अउगनाइ 3२, १. 
अड़ज ,३०, रे 
अउधारिवुं ५३, २ 
अउलवइ ४३, १ 


अउंगड़ मुगठ, ५६, २ 


अऊठ ३२, १ ' 
अखपब्र १६, १ 
अखाडउ. १४ २ 
अखोड २२,.१ , ' 
अगर ९, १ 
अगेवाण ३२, १ 


अगेवाणू ( प्र०) ६६, २ : 


अग्गिम की ३१, १ 
अग्गेवाणु ६६, २ 
अग्यारसि ३१) है . 
अग्नेतन्नु ५६, 4 . 
अचरिज ६, २. . 
अछादई ७४, ?े ,,. ' 
अछतज ६०, २. ' 
अछिवरउं ६२, १ 
अछिवा ६१, २ 
अछीउँ ६०३ २ ' 
अछूतउ १७५, २, 


अजी ३१, २..५६, १ , 


अद्टावीस २८, ३ , 
अठतालीस: २९, १- : 
अठतन्रीस २८, २ , 
अठदत्तरि .२५९,. २ 
अठाणू ३०) $ 
अठार ५७, २.- , 
अठारमउ ३०, २ : 
अठावन - २९, १ 
अठाही ३३, २, ,-: 
अख्यासी २९; २-. 
अडई ४३, ९२० ७०, ३ 


अडचडइ डे हि डे हि 3 ला ह 


अडसठि २९५, २ 
अदढार २८, १ 


। अदठारइ' १८, | 


अदी २७, रे 
अणशुक ६७, २ 
अणहारउ २४, १. 


: अणावइई ४५, ३ . : 
'. अणपाव्यड ७०,.२ - 


अति ७९, १. ७९५, २ 
अतिविस +$५, २ 


मर अति चुद्धू ७९, श्‌ 


अतिहि होड 4२, २ 


अतिहिं गात्रु नोमइ 4०, २ 


अतिहिं चुंटइ, | " 
विणइ,चिणइ | 
अतिहिं छांडइ <०, २ 
अतिहिं जपइ <५०, २ 


* 


अतिहिं जाइ, वली | <०, १ 


चली जाई । 
अतिहिं ज्वलइ <०, $ 
अतिहिं तरइ 4०, २ 
अतिहिं दहइ <०, २ 
अतिहिं देघद 4०, १ 
अतिहिं दोहइ <०, २ 
अतिहिं नमइ 4०, २ 
अतिहिं नाचइ 4०, १ 
अतिहिं पचई <4 0$ ) ५ 
अतिहिं पडद <4०, २ 
अतिहिं पढ़ «०, १ 
अतिहिं पूछइ 4०, १ 
अतिहिं प्रेरद <०, २ 
अतिहिं भणइ .<०,-१ 
अतिहिं मरइ ८०, १ 
अतिहिं मूकइ <०, २ 


, . अतिहिं रमइ 5०, २ 


अतिहिं रहद «०, 4 


- अतिहिं छाइ <०, हे, 


अतिहिं लि ८०, १ .. 
अतिहिं लिखद 6०, दे - 
अतिहिं चरखइद <८०, १ 
अतिहिं षिसइ 4०, २ 
अतिहिं खिंचइ 4०, २ 
अतिहिं सूकद 4०, २ . 
अतिहिं हखइ «८०, १ 
अतिहिं हद 4०) १ 
अथाह ११, २ 
अद्देसड १७, रे 
अधिकरी ७७०, १ 
अधघूरउ २१, २ 
अनाड २२, १ 
अनुमोदिद्|ुं ५४, २ 
अनेकवार ६३, १ 
अनेतद २७, १ 
अनेति ६३, 
अनेथि. ५७, १. ६३, २ 
अनेरिसिड ५५, २ 
अनेरि परि ५६, २ 
अनेरीवार २७, १ 
अनेरुं ५६, १ 
अनेसउ २७, २, ६४, 4 
अन्नि ७२, १ 
अन्यसरीषछ (प्र०) ६४, २ 
अस्येरीवार ५५, २ 
अपछर ४६, १ 
अपराधइ ४4, २ 
अपराधिदुं ५७, १ 
अपराध्यड ७०, $ . 
अभादु ७५, १ 
अभोखउ २६, १ 
अभोखणुं ६५९, १ 
अभ्यसइ ४१, २ 
अमाचस ६, १५ 
अमावसि ३१, २ 
अम्ह केरउ १५, २ 
अम्हनई ५०, १ 


८७ उक्तिस्लाकरादि अन्तर्गत 


अम्हसरीषड २७, २. ६४; ३ -असवार:९,.२.- ,, आरखंडेंडली ६५, 
अम्हंसरीषड ६४, १ सीर९२ अआखलेड १७, १ 
अम्हार ६६,२३२. अखुणिड ६८,:१ आखा २३, 

अम्हारुं २७; २. ७५, + _ - असखुद २७, १. * “ *' आखान्नीज' १८, २ 
अम्हारूं (प्र०)- ६३, ३. ' असोई ६, २ --- “»« भआखुडइ ४४३, ४  .  ' 
अम्हासित ५५, २ ' अहांनड ७०८, 4 '. :.  आखुडिड ६४, २ 


आम्ह जणए, १ ७८, २. .' अहिनाणि ७३, २ ' लग आगइ १५, १. 4५, २. ५६,१ 
अम्हे ३७, २, ५५, ५९ /” * अहिनाणु ६९, २ ' ८:७० आगर ११,३२८ : " «“ 


अरचइ ३७, २ “ : अहिवा ६४,.२." ८-८'.'«७  आगरउ १$, $. 
अरडकमह ६९, ३ ह '. अहीणुं २६, $ . : .. आगढल 4१, १$.३१, २: 
अरड्सड १९.२. अहुण २७, ३. २७ २. ८ ;' आगलि (प्र०) ६४; ५ 
अरणह ७५७, 4. ६७, २. ' अद्वण ५५, २ ,. आगास ६,$ * :'' 
अरत ६६,२ ....' अहो ७८, २, /, , .... आगिलड (प्र०)? देश + 
अरतपरत ६६, २ -- अहोरात ६, १ - -. ... आगिलुु ष५, $. 6४8, 7 
अश्तपरत २६; २: ६६, २ अंकोडड १७, :. - आगी ४2८३६ “* . 
अरथइ ३०, २... अंकोछ,२४8;३ ...  ,. आधघड ५६, ३ «४. 
कही , हैं अंग ३५ क आचमदर ४३,१४० ' ४ 


अरहद २०, १ ु ल्‍थलत सम अल 
भरहडद् हक. अंगन' ७६, 4 .... पे चरइ ७०,.१: + 
रे ! * “'' अंगरखी ९, ....... आचारिज ५, बा: ४ '' 
24 कि 4 आल अंगार ७७, १, ५ नि आयाययास ३४; १ | :' : 
अरिस्स ६९ ३ .,. ; अंगारसगडी ११, + ... आच्छिद्‌इ ४०, &. 
अरिहंत ०, ध्प १७५, १ ४3 अंगीठड २६, २ मे ब्य््र्ाः आाछड' प्‌ 4, २ ५ दर ५४ 59 7038 


अरीठड १९,.२., -.२%....' अंगूठठ 3, २! आछोटइ ४०, ४ - : ४7% 
अरीम ९०५३. , . अंत्तेडर ९३ : .. * आज २७, ३.५० २,६२२ 
अरीरम (प्र०) ६९,२ /,-. अंतेडरी १९.३ '... आजिकाबि २०४ : 
आर्थिण्र)र. . (४: अंधसृंघषणई २६; ४ '' आजु ६इए,२ /.. ८: 
अदजु ५३, ३ ,.. .,. अंधारड ६, ' आजु छगद्द पक्ष $ .' 
अछलत॒ड ,९,,२ ; ,. ५ : , अंधारानड ७६, कर हु आजूणड २७, $ «' ह न्‍ 
अलूसिवेल .२३,,१...... .  अंबोडड ६८१ - ४ : आजूणडं ६, २ 

अलसी ३४, १ , .. .:' 'आ'ः '* ./* आजूलु ५६, 

अलकरइ ४०,,२_+ :: आउबड 4४,२८४ , - आजूनूं (ध्र०) ४२; २' 


अलंकरिड ५३,.१' *।., .. आक ३९.१७ “:. (४ आठ्ड २७, $ ' 
- अलंकरिवुं ५४, २ ;.  .. आकपेई ४७)२ (४ आठ २८, १4.७७, २: 


अचतरइ ४५८, २: .” * आकलइ ४९, १' - *.. आठड २०७, २  *' 
अवतरिद्|ु| ५४४ १८... _' - आकलिड ५१ '... आठमड ३०, २. ५७, ३ 
अचधारिड ७०, १ सी आक्रमइ ३९; १६ ४४, था | आठमि ३१, २९ जप 
अवहथइ ४२, २.४ आऋमिड ५, २! “' * आडड ५६, १7 ६४७, 9? ' 
अवाज़ ६५, २ . *“ * £€ आक्रदइ'ए४८, १० '.. ' आडण ३२, १: ' 
अवाइूड ६८६।६२८८ ' : आक्रुसिड ५४, १...  आडावंग ६९% २ ही. 
खिट  जक 2 इक 5 : आखइई ४3४२... आडि १४, “*' 


असलेस ७५, २ - ' आखड २६,३२४ ./'' - आइडु (घर०) ६५ १ 


आदढउठ ३४, २ ' 

आठवइ ४०, रे 

आण ६, २ 
आणइ ४८, रे को 
आणतउ ६०,'१ 

आणतु (प्र०) ६०, ९ 
आणनहार (प्र०) ६१, ४ 


आणनहारु धर षृ हि] हु पा हक 


आएंद ३५, २ 

आणिवर्ड ६२, १ 

आणिवा ६१, 4 

आणिवुं ५४, 

आपिवूँ ( प्र० ) ६२, 
भाणी ६१, १.-७३, 

आणीतर्ड ६०,-२ । 

आणीतूं (प्र०) ६०, ४ , , 

आण्यड ७५०, २ हा 

आण्यर्ड ६०, १ 

आप्युं ( प्र०) ३०, १. 

आथमइ ४१, २. ४६, . 

आधस्यड ७०, २. 

आथर ५९, २ 

आदड ३३, २ 

आदरइ ३७, १ 

आदरा ५, २ 

आदिशयुं ५३, २ 

आदिस्यड ५०, २ 

आद्हणु ६५९५, २ 

आधरण ३३, १ 

आधासीसी २६, १ 

आधु ३१, २ 

आपदइ १८, २. शेड5२५ ४०,२ 

आपइणी ५६, १ 

आपडइ ३८, १५ ४८, १*' 

आपडिड ५२, १ 

आपणड ८, १ 

आपणी ७८, २ 

आपणी घायड ७, २ 

आपणएु ण, 

आपिड ५२, ९ 


आपितु ७४३ पृ - हे 


आफलइ ३५९, १ 

आबू २३, २ 

आभरर्ड ७३, २ 

आभरण ७७, १ 
आभिडद ४०, २. ४४. १ 
आशभूयालुं ६७; $ 
आमलबेतस ७, ६ 
आमलखारड २२, १ 
आयड १५१८५, २ 

आयती- ७७, २ 


- आयतुं ७४०, ३ 


आयसदइ ४३, २ 


. . आयसिद् ७०, २ 


आर १०, र२ 
आरति २३ १ 
आरती १६, १. ३३५ १० ६८५९ 


- आरतीयासरू ६५५ १ 


आरंभइ ४१, १. 
आरंशभिवा वांछइ 4१, ९ 


 आराधइ ३५ 


[ आराध्यड ] ५१, ९ 
आरीसड ९, 
आरुह्यउ ४९५, २ 


. आरोपइ ४६, १ 


आरोपिवर्ड ५२, २ 
आरोप्यउ ४९, २ 
आरोहद ४६, १ 
आरोहिदवर्ड'' ५२, २ 
आलड १७, १: 
आलजालह १९, १ 
आलखस ६, २ 
आलाणथथंभम ३४, २ 
आलावड १७, ३२ 
आऊिंगइ ४२, २ 


 शालीगारड २६; 
: आल्वूजइ ४२; 


आलोचइ ४६; 
आलोच्यउ ७०; 

आचइ ४१, २५ ४९, 

आवणहार ( प्र०) ६१ हे 

आवणहारू ६१५ हे 


' आविवया 


८ 
आवंतड ६०, 
आवबतु (प्र० ) ६०, २ 
आविड ७८, १ 
६१, १ 
आविदुं ६२, १ 
आविवूँ (प्र०) ६९, १ 
आदवी ६१, १ 
आवीत्ं ६०, २ 
आवदीतूं ( प्र०) ६०, ४ 
आदव्यड ४९, २ 
आव्यर्ड ६०, १ 
आदव्यु ७८, १ 
आव्युं ( प्र०) ६०, $ 
आषुडइ ७०, २ 
आइदंक ६, २ 
आभध्रद ४६, १ 
आश्रयिवा 4१; २ 
आशडछेषिड ५२, १ 
आसाढ ६, १ 
आखू ६, १ 
आस्वादिवूं ५२, २ 
आस्वालइ ४७, १ 
आहणइ ७७, २ 
आहर जाहर २६, १५ ६५, १ 
आहार १५, ९ 
आहीर १०, १ 
आहेडउठ १०, २ 
आहेडी १०, २ 
आँंक २४, १ 
आंकुस १३, १ 
आंखि <, १ 
आंगडणु ६७, १ 
आंगणड ३२, १ 
आंगुली <4,२ 
आंजई ३७, २ 
आंड «५, २ 
आंच 4, २ 
आँंवदरा १4, २ 
आंवड १२, १ 


 आंबवा १९, १ 


आंबाफाड २१, २ 


८५ 


आंबामाहि ७३, २... 


आंबिल ३१, १ 
आंबिली १९, २ ६५, 


आआाष अहियि रूपु ७८ | पृ 


आंसू ६, 

टू 
हु ७७, १, ५६, १ 
इकवबीस' २८, २ 
इकाणू ३०, १ 
इकाचन २५९, १ 
इक्यासी २५, २ 
इगतालीस' २५, $ 
इगस'ठि' २९, १ 
इगहत्तरि २५, २ 
इ्गु 
इगुणचालीस २८, २ 
इगुणत्रीस २८, २ , 
इशणपचास २५९, १ 
इशुणवीस २८, १ 
इशगुणसठि २९५, १ 
इशुणहत्तरि २५, २ 
इगुणीसमउ ३०, १. 
इगुण्यासी २५, २ 
इग्यार ५७,. २ 
इग्यारद २८, १ 
इम्यारमउ ३०, २ 
इग्यारसी ३१, 
इणि परि ७०५, २. ६२, 
इस ७०, 
इ्मे ६३, 
इसऊउ २७ २, ६४७, १ 
इसे ६३, २ 
इस्यर्ड (प्र०) ६३, ४ 
इृहां २७, १ 
इह्ांतणूं ५५, १ 


् 
ईंट ७७, २ 
इणपरि ६२, २ 
ईणं लाजीदू ७१, $ 
ः डणे हु व्यारीज ७३, ६ | 


५ 


उक्तिर्लाकरादि अन्तगत 


ईंघण १०, $.. 
ईमहइ (प्र०) ६३, 
शैस २३, 


रैसड (प्र०) ६४५, ३ , .. 
5 हेहां ६४३, 4. ६३५ -र |; 


इंडउ ३१, १ 
ड्‌' 
उददछछ ३२, १ 


“ उदसइ ४४, १ 
उकरडी (प्र०) ६४७, ७  ' 
- .. + ': छरह (प्र०) ६७, ३ ! 


उखुडइ ४०, २ 
उखेलइ ४३, 
उगउप्लुगउः ६४७, २ 
उगणीस ५७५७, २ 
उगमुगठ ३१, १ 
उद्चहणी २१५, २. 
उघड दूघड॒उ २६, २ 
उच्छच १४, २ 


उच्छाहिवर्ड ५४७, २ 


उच्छुकपणऊ ६, २ 
उच्छेंग' 4, २ 
उछाह ३४, १ 


' उज्ञालद ४२, १ 
उठिउ ४९,२ , ., 


उतावरूड १4, २ 
उत्तर ६, १ 


उत्तराणड (प्र०) ६.४, श, ही 


उदेगद ४३, २ 
उदेगामणउ' ३२, १ 
उदेगामणुं ५७, १ 
उदेही ३३, १ 
डद्यमद ४९, १ 
उधार १०, १. .. 
उधभ्रकद ४१, २ 
उन्मूलइ ४६, १ 
उन्मूल्यड ४९, २ 


_ उनन्‍्हालड' २०, १ 


उपकरइ ४७, २ 


शक उपगरइ्‌ ७४, आल व डर 


उपचडहेड ४५९, 


उपराठड ५६, $ ८ : 


. उपरि २१, १. २७, .२ -- 


'- उसीखड ९, २ 


' उबर १२, 


: उपचासीउ' २६, १ 
“ उपाध्यायांस ३४, १.४ 
 उपारजइ ३७, २ 


, उपरि ठाई २६, २ . ,, 


' उपरियामणु ६४, ३२, : 
डउपवासी ६९,.१,०/ :, 


+ 
रद 
कक 


उमाड १९, $ “८८ 
उरलिड (प्र०) ६४, ४ 


उलषि(खि)वुं ५३ 
उल्बूरद ४०, २ हर रे 


 उल्लावद ४१, २ *' श्ड 
' उल्लीचइ' ४५, २ ' “४ 


उदाणर्ड २१, १ 
उबेखद ४१, २ 
उसीयालडु २६, १' 


९ 


+ 
पे ई३े 


उसूर ३१, २ हा 
उहरउ ५६, हे ०] 
उंघह ४०, १. ' 
ऊंचे ५६, $ 


हद 
रो 


' उचानीचुं ५६, २ 


उंजइ ४३, 
ऊकड्ढ (प्र०) २० २. 
ऊकद्‌इ ४३, 

ऊकरडड २२, $ , 
ऊकरडी २०, १..६४, २ 


ऊकुडड-२०, २ _ 


,. ऊखलऊ ११, १ 


ऊखलि षांड्या ७८, $ 


- ऊखेडइ ७०, ,4 
- ऊगईह ४१, २ , « ८“; 
रु हड ऊगटठर डे३े, ३ 

. / ऊगिड, ५०, ३. :.|(* 


ऊगिड चुक्षु ७४, ३. (० 


हि ऊघडरह 3३, 3. ५ हि 


ऊघडदूघडउ ६०, २-९ / 


ऊघाडई ४३, १ 
ऊधाडिवउ २१, २' 
ऊचाटइ ४८, २. 
ऊचाटिड ७१, $ 
ऊच्छालियड १९, २ 
ऊछलर्‌ ३४१, 
ऊछालई ४१, १. ४६, $ 
ऊछीनउ २१, १. 
ऊजयणी १०, २ 
ऊजलउ १४, २ 
ऊज़ाइई ४२, २ 
ऊजाणी २६, २ 
ऊटंट३ई ७०, २. 
ऊटादीयु ६९, २ 


ऊठड ४8३, १, ४६, “१. ७०,१६, 


ऊठाडइ ४६, १ 
ऊठिवड ३४, रे 
ऊड २१, २ 


ऊडह् ३७, १. ४६, १, ७०, 


ऊंडिउ ५१, 

ऊंतर 4, हा 
ऊतरिण्यु ६४, २ 
ऊतन्यउ ३४९, २ ' 
ऊंतारणउ १९, ९ 

उत्तर ७४, १ 

ऊद्लडइ ४०, २ 
ऊदेगामणउं ६८, + 
ऊदेही ६५९, रे! का 
ऊ्धंधदु २६, १ ' ८ ' 
ऊधारह १६, $ ४ ४ ' 
ऊधांघलुं ६४७, २ «८: 
ऊधाधलूं (प्र०) ६४; ३ 
ऊने २३, है ८४ 
ऊपजर्‌ ३८, २, ४९ १ 
ऊपजापवह ४५९, १ 
ऊपजाबविड ७१, # _ 
ऊपडइ ३८, $ 
[ऊपडियुं] ५२, 

ऊपणइ 3३, १. ७० है ;ढ 
[ऊपनेड ] 5२१ 4 * 


शब्दानुऋम 


८७ 


ऊपरि १५, १. ५६, ३, ६४७, १+ एकवार २७, १. ६३, १ 


ऊपरि ऊपरि ७३, २ 
ऊपरिलेुं ५६, १ 

ऊपरूं ५६, 

उपाजेइ ७३, 
ऊफिरीयामणू (प्र०) ६४, 
ऊमंठ १५९, 

ऊमठई ४२, १ 
ऊलडइई ४१, १ 
ऊललईइ ४६, १ 
ऊललियद ४१, १ 
ऊलखइ ४५९, १ 
ऊलालूइई ४६, १ 
ऊलिषउ ६५९, १ 

ऊचट ३३; १ 

ऊवठइ ४७, २ ., 
ऊवदणउ' ३४, २ 
ऊवलूतउ २५, २ 
ऊबेढइ 3३५ 
ऊवेषि(खि)ड ७२, २ , 
ऊखसलसीघु (प्र०) ६६, 


“४ छसखसह ३५, 


* ऊसीसऊं ६७, १ 


ऊहाडउ १३, २ 
ऊँचड १५९, २ 


' ऊंट १३, २ 


527 


न्‍ ५ ऊंटनऊउ' ७६, १ 
. ऊंडहणु ६९, २ 
” ऊंदिश्ड १३, २ 


हल 
पा ७६, १. ७१, २. 


” एड अति गाढड ७९% $ 
ह ५ 
ए.उ अति ल्डुडड ) 88 


अति थोडड 


एक २७, २. ७७, १ 


'' घकड्डड ६८, रे 
. एकन्रीस २८, २ 


एकपरि २७, २. ५६, २० 
६३, $... 
प्रकलड १५; २८ छ३, १ | 


एकवीसमड ३० १ 
एकासणड' ३१, १ 

एकु ७३, २ 

एकोत्तर सउ ३०, १ 
एतलड ६३, २ 

एतला ऊपरूं ५६, १ 
एतलुं २०, २. ५५, २ 
एतल्डूँ (प्र०) ६३, ३ 
एमात्र के ३१, १ 

ण्यु ७८, 

णयु अति कूंअछड ७५, 
एयु अति क्षद्वु ७५ 

एयु [ अति ] गरूड' ७९, २ 
एयु अति घणड ७९, २ 
एयु अति ठुकडउ ७५९, १ 
एयु अति दीघुं ७९, २ 
एयु अति पुहुछड ७९, 
एयु अति प्रशस्यु ७९, 
एजयु आताप्रयु ७९, 


._ ए्यु अति बहुल ७५, 


एयु अति मोठड ७९, 
णयु अति छज्ञालु ७९, 
एयु अति लहुडड ७९, २ 
एयु अति वडउ ७५, १ 
एयु अति वहिरूुड ७९, 
एयु अति वेगरूड ७९, 
एयु अति स्थिरु ७९, 
एयु अन्नि भायु ७२, 
एयु एकलूड ७३, १ 

एसु गाढउ कहद <०, १ 
एयु जीवइ ७१, १ 

एयु जेतला ७५, २ 

एयु हूकड॒उ 4०, १ 

ए.यु तरुणड ८०, ५ 

णयु तेल ०३, 


_. एयु दुख द्वव्यु ७३, 


एयुू देव तणइ ७२, 


ए्यु द्वद्तु ७१. रे 
दोरी स्रापु ७३, 


८८ 


एयू पोष्यवर्गरहिं ७२, 
एयु प्रधानरहि ७२, १ 
एयु सशसस्‍्यथु कहह ७९, 
एयू बोल्या भयोग ७२, 
एय ब्राह्मणप्रति ७३, 

एयु भुंडउ ७४, 

ए.यु ठहुडड ७९, 

एयु बड़ कह <०, १ 
एसू बाधइ ७१, १ 

एयूु वेद पठणहारू ७२, १ 
एयू व्याकरणु जाणदू ७०, १ 


एयू शायर वाचरणहारू ०२, १ 


एयु श्राद्घधतणड ७२, २ 
ण्यु खुखिहिं ७३, १ 
एयु हस्घु ७९, २ 
एलियड' १७, २ 

छा ७७, १ 

एबडु ६३१, २ 

एवाल ३४, २ 

एह ३५, 

एह ठाम हुंतड ५६, २ 
ओघड २१, १ 
ओझड' ५, 

ओटइ ४८, १ 

ओठी १६, २ 
ओढणड्ड ६७, २ 
ओरख (प्र०) ६६, १ 
ओरखझु ६६, 
ओलूंडइ ३८, 
ओल्यड ६४, 
ओवड १५९, $ 
ओख' ११, २ 
ओखसड २५; 4 
ओही २०, २ 
ऑगाःलूइ ४०, १ 
ओटँसद ४४७, १ 
आऑड २१, २ 

ऑडक ६७, रे 
आह ४२, २ 
ऑधाहलडी ३५, २ 


उक्तिरल्लाकरादि अन्तगत 


ओरहूँ २७०, २ 
ओऑरीसडउ ३२, 
आलड' २६, २ 
ऑओल्खइ ४४७, १. ४८, १ 
ऑल्खड २६, १. 
ऑलरसा![णउ ३१, 
ऑलणिड ५०, २ 
आंलग' १६, 
ऑलगइ ४८, २ 
ओऑलगिवुं ५४, २ 
आऑलग्यउ ७०, २ 
ऑलवबइ' ४८, २ 
ऑलबिडउ ५१, २ 
ऑलंभइ ७०, २ 
ओलेंभडठ ६, २ 
ऑली ३४, १ 


|| 


आस रह ४०, १ 


क 
की 4: के कार 
कडछ १२, २ 


ह «३ हगिल/ 
कडठ १३, ९ 


, कडड़ी १३, $  -'' 


कउठसीसउ' २६, '२ 


, कचोछड १५, $ 


कच्चोलड' १६, 4 
कच्छोटउ' ५, १ 
कडउ ९, १ 
कडकडइई ४३, २ 
कडणि २२, २ 
कडव ३२९, २. ६८, २ 
कडहख्ड ३५, १ 
कडाहऊउ ११, १ 

कडि ८, २, 
कडिदोरड़ ३९; २ 
कडि समा ७०, १ 
कडुछड २१, १ 
कड़छी २१; १ 

कड़ू २३, १ 

कणउज्ञ ३५. १ 


(४ 


, कैणलड ७८, $ 


- करखणु ७३, . ह है 
कल करहउ ३३५ हि के # हू ४ 


, , करालियड २०, $ 
, कराणमइ ४४, 


कणयर ३३३६. ,,., 


- फैणहतड ३१६, ॥ 


कणि ७२, १ 
कणियार ३४, १ 
कणी' २३,,१ 


» कथीर ११, २ 


कन्या ७०, २ 


| कन्हर ५६, 


कन्ह॒लि ७३, २. ७४, 3.७५, 
कपास ११, १. ,, 
कपीरूड २०, २ ... 


कपूर 8; $ का फेज 50 (जम 
की! 


. कमल २३ १ 


कम( चं )ठी ३४५११ 


' कयर १९% ३२ , + «-: 


करह १4८, १७ १4, ९०.३०; 
करडद ४२, १... ,, 
करणहार ३६, प० २२. ६१,.३ 
करणहारू ६१, २. १९, है, .« 
करणाहरू ३१, पं० शह . 
करत ७८, 3 0 
करतउ' २६, १. ..७०,-१ ..... 
करतु (प्र०) ६०% : 

करतु ६९, १ ,. 6८#प५४५* 
करमदउ ९४५, १ ; 

करवचत १०, ६९- (.. ७ .*.८ 
करवतरहिं हितूडउ ७४, : 
करवती ३५, $ :_ ;  :- 
करवा 4२, १ - सिम 
करखऊउ १३०, 


करंचउं २२, २ 
करा 4, १ 2 


ड़ कक औ> के 
हे हद 5 


कराचदू्‌ ४७, $..७३, १... . - 
करि ३७० ं 
करिजे ३५ हु 

करिवर्ड ३६, पं० ३३. ५२, .२ ' 


करिवा ३६. ६१, १. ६२) १ 
करिवा वाँछइ ८२, १. «२, २ 
करिवा होड «4२, २ 
करिवुं ६१, २. ६२, २ 
करिवूं (प्र०) ६१, ४ 
करिसिद ३६ 
करी ६१, १. ६२; १ 
करीड ३६ 
करी ज्ञाणईं ६२, २ 
करी जाएं ३६, प० २९ 
करीस १५, १ 
कर्प्पासनां वस्त्र ७७, १ 
कर्मनठ समूहु ०६, २ 
कलश ३७, १ 
कलकलइ ४३, २ 
कलपद ३4, २ 
कलाई ८, २ 
कलाल १०, १ 
कली १२, १ 
कलेवउ ७, २ 
कटपद ४५९, १ 
कदहोडड २६, २ 
कवचडउ १३, १ 
कंचाड ११, १ 
कबिलूड १४७, २ 
कसइ ४२, २ 
कसमीर ३५, १ 
कसी २७, २ 
कहद ३७, १. ४७, १. ७९, २. 
केहउ ७८, २ 
कहाणी' ३७, १ 
कहिड ७९, २ 
कहियड २१, १. २७,१. ५७,२ 
कहिया बांछद ८१, ९ 
[ कहिबुं ] ५३, २ 
कहीई (प्र०) ६३, १ 
कहींय ६३, १ 
फहआलड ६७, २ 
के ३१, २ 
कंदोरे १०, २ 


उठ र्‌० १२ 


शब्दाजुकम 


कंकोडड १२, २ 
कंपाचइ ४०, १ 
कंसारू १७, २ 

का ३१, १ 

काउसग ३३, २ 
काकडा्सींगी २६, १ 
काकडी २३, १. २५, २ 
काकडीरडउ १८, १ 
काकरड १४८, २ 
का्कीडउड' २०, १ 
कासख ८, २ 

कागनर्ं खोले ७६, १ 
काम ६७, १ 
काछउ ३४, २ 
काछडी ९, १ 
काछवंडउ १४, १ 
काज ६१७, १. २१, १ 
काजल ९, २ 

काट ११, ९ 

काट ४७२, १ 

काटी ११, रे 

काठ १९, २ 

काठड १७, २ 
काठिया २०; १ 
काठीहारउ २३, २ 
कार ३९, ९. ४७, २ 
काढड' ३३, १ 
काणि २३, २ 
कातती २०, २ 
कातरणी १०, २ 
कातरि १०, रे 
कातली १४९ १ 
काती ६ १ 

कादमस १२, १ 

कान' ८, १ 

कानइ का ३१, १ 
कानमात को ३१ १ 
कानि सांभलीयि ७८, १ 
कानी ३०, १ 

काप १५, २ 

कापद ४७०, ९ 


८९, 


कापडइ १८, १ 
कापडी १६, २ 
कावरउ १४, २ 

काम १८, २ 

कामइ ३९, १ 

कामण १४७, २ 

कामरू ३४७, २ 

कायर ७, १ 

कारटड २२, २ 
कारटियड २२, २ 
कारू १०, $ 

कारेलउ १२, २ 
कालाखरिड ६७, १ 
कालि ६२, २ 
कालिजड ८, २ 
कालियु ६७, १ 

काली ७२, २ 

कालूनूं ( प्र०) ६२, ३ 
काटहनर्ड ७६, $ 
काहिह २७, १. ५०, २ 
काब्हूणड २७, १ 
कारहूणर्ड ६२, २ 
कावजि (प्र>) ६६, २ 
कावडि' १६, १. ३९, २ 
कापछ्लि ७२, १ 

काए ७७, १. ७७, रे 
काछ्ठा २७, १ 
कासुंदउ १७, २ 

कांइ ३२, १ 

कांड ५५, १ 

कांकसी ९, २. २६, २ 
कांग' १२, २ 

कांगड १८, १ 
कांचली ९ ९ 

कांजी ७, १ 

काँठड २६, १ 
काँठलूड १६, १ 

कांडी १७, रे 

कांदठड २३, २ 

कांध सम पाणी ७७, १ 


के के टी 


९० 


कांपइ ३८, २. ४६, ३ . 


कांपिड' ५२, १ 
कांबडी १६, २ 
कांबलूड' ७६, १ 
कांबी २०७, १ 
कांसउ' ११, २ 
कांसर्ड ७७, २ 
कांसीवाजड २४, २. 
कि ३१, १ 

किडउ ११, १ 

किम ५५, १. ६२, २ 
किमइ ७८, २ 


किम्हर ३१, २ 


क्ियड २४, १. २७५, २ 


किर ५७, १ 
किरगिरइ ७०, १ 
किरातड १९, २ 
किरि ६७, २ 
किलकिलाट १६, १ 
किवाडी १६, २ 


किसडउ २७, २. ७५७, १. ६४, १ 
किहां २७, १. ६३, १. ७०७, २ 


किहांतणू ७७, १ 
किहांनड ७८, १ 
किहांहूंतड ५६, २ 
की ३१, १ 

कीकी «4, १ 
कीजइ ३७, ए०, १ 
कीजड ३७ 
कीजतडउ ३६ 
कीजतर्ड ६०, २ 
कीजतुं ६२, १ 


कीजतूं (प्र० ) ६०, ३ 


कीजिसिद ३६ 
कीटी २१, १ 
कीडड १३, १ 
कीधघउ ३६, पं० २४ 
कीधर्ड ६२, १ 
कीचा ७७, २ 
कीचु ७०, १ 


उक्तिरल्लाकरादि अन्तर्गत 


कीधुं ७५०, १. ६०, १ 
कीतेड ३८, १ 
कींगायद ४२, २ 
कु ३१, १ 

कुघाट १६, १ 
कुचेल २५, २ 
कुच्छित ७, 4 
कुजि ६८, २ 

कुट्टि २३, २ 

कुडी ३५, १ 


कुडीरहिं हितूडं ७७, २ 


कुडंबी ३४, २ 
कुढि २३, २ 
कुण ३५, २, ७५७, २ 
कुण्डी' २४, २ 
कुतिगीड ६७, २ 
कुपइ ३८, २. ७०, २ 
कुपिड ५१, १ 
कुपियड २१, २ 
कुरुखेत ३४, २ 
फकुरुटतउ' २०, २ 
कुछथ १२, २ 
कुलथी १२, २ 
कुसइ ४२, २ 
कुसणउ' ४१, २ 
कुसि २५, २ 
कुहड्ट ३८, १ 
कुहणी ८, २ 
कुहिड ७५१, २ 
कुअर ७, १ 
कुअआरि १९५, १ 
कुभरूड १४७, २ 
कुआरीरा २०, १ 
कुक ५, ५ 

कुंची ११, १ 
कुंठसरब २४, १ 
कुंड २४, २ 

कुढ २७, १ 
कुंढगोठि २४, १ 
कुंपी १८, १ 


कुभतणु ७१, २: 
कुंभार १९, २ 
कुंभाररठ २४७, २ 
कुंभी १७, २ 
कुमारउ २५, १ 
कू ३१, १ 
कूआकेंठर' २४, १ 
कूडउ ६७, १ 
कूकर. ४१, १ 
कूकडउ १४७, १ 
कूकर १३, २ 
कूका ५६, २ 
कूचउ १६, १ 
कूजइ ३० २. 
कूटर ३८, १. ४, १ 
कूटणउ' २१, २ 
कूटिड ५१, १ 
कली २. २४, २ 
कूद्‌श ३५८, १ 
कूपई ४५९, १ 
कूल्ह' १२, १ 
कूचडउ' २५, १ 
कूअछड ७९, १ 
कूंढली ६५, २ 
कूंपलछ १५, १ 
कूंभट ३७, २ 
कूंभी २४७, २ 

के ३१, १ 

केत ६, १ 

केतरूड' ७०, २ 
केतलूड ६३, २ 
केतल;ुँ २०, २ ५, २ 
केतत्दूं (आ० ) ६३, ४ 
केदार ७५, १ 

केला १८, १ 

केलि १८, १ 

केवर्ड ६३, २ 
केव्ड ५७, १ 
केवलछूड क ३१, १ 


केशनठ समूह ०७६ र 
केस १९ * 
. के ३१, १ 
को ३१ * 
कोइल १४७, १ 
४ कोइलि ७) रे 
कोइली १४, १ 
कोई ५७, १ 
कोट १०, रे 
कोटडर्ड ६९, २ 
कोटवाल २१, २ 
कोडरील्ड ६५९, २ 
कोठउ २०, २. २४, १. ६६५ रे 
कोठठउ कणि भरिड ७२, $ 
कोठार २०, १ 
कोठीमडड ३३५ १ 
कोड १५, २ 
कोडि २४, १. ३०, २ 
कोडिमड ३१, १ 
कोढ ७, २ 
कोथली ( प्र०) ६६; २ 
कोदालउ १०, १ 
कोरियउ १८, १ 
कोरिवड १८, १ 
कोस १०, १ 
कोसंबी ३०५, १ 
कोसींटड ६७, १ 
कोहलरूड १२, २ 
कोहली १५, २ 
को ३१, २ 
के ३१, २ 
क्यारठ २३, २ 
ऋमइई ७०, २ 
ऋयाणा २७०, २ 
औडड ३८, १ 
क्षम्रेउ ५१, २ 
खरद ७०, १ 
छुद्दु ७५९, २ 
क्षेत्र ७३, २ 
७४, २ 


केय्ु ७७, २ 


शब्दानुकम 


खत 
खज़ूअउ १३, १ 
खजूर २४७, १ 
खजूरड २४, १ 
खटमक १७, १ 
खड १३, १ 
खडखडई' ४४, १ 
खडगर २०, २ 
खड॒हडइ ४३; १ 
खडी' ११, २ 
खडोखली ६७, १ 
खण २२, २. २४, २ 
खणदई ३५, २ 
खणिवा ८१, २ 
खणेत्रऊ १०, १ 
खत २१, १ 
खप्पर २२, २ 
खमद ३५९, १ 
खमासण ३३, २ 
खयडउ ९ १२ 
खयरवडी' १०, १ 
खरहडी १८; रे 
खलरड़ १०, २ 
खलहाण १०, २ 
खली २३, १ 
खटल्ठी (प्र०) २४, १ 
खसईइ ३५, २ 
खेंडइ' ३८, ३ 
खंडायितु ०९, १ 
खंडी २०७, २ 
खंधार १०, २ 
खाई (प्र०) ६१, २ 
खाज ७, रे 


खाजइ ४४, २५ ७०, २* 


खाजलु ६९ १ 
खाजहकड २६, २ 
ख्लाजा २०, १ 
खाट ३३; १ 
खाटकी ९५, १ 
खादि ५, २ 


' खाणि १$ ह 


९१ 


खातु (प्र० ) ६०, २ 
खात्र २०, २. २९, २ 
खापरडउ २२, २ 
खामणड ३३, २ 
खायइ ३८५, १ 

खार २१, $ 

खारउ २२, २ 


खारिक ३३, १ 
खाली २३, १ 

खास ७, २ 

खासइ ३५९, २ 
खांडड २४,२ 

खांडां ७५, २ 

खांचड 4, २ 

खिरद ३९, १ 
खिसरहेडी ६६, २ 
खीच ३३, १ 
खीचडउ १६, १ 
खीचडी ३३, १ 
खीजइ ४३, १ 
खीरणी १७, २. २३, २ 
खीरि ७, १ 

खीलईइ ४२, १. ४३, रे 
खीलड १३, २ 
खीसड (प्र०) ६६, २ 
खुभइ ३५९, १ 

खुभिउ ५२, १ 

खुरड २४, २ 

खूणउ ३२, १ 

खूपइ ४०, दे 

खूँदइ ४३, १ 

खेड १०, २ 

खेडद ३८, १ 

खेडउ २२, २ 

खेती १०, १ 

खेऊकूणड २५, २ 
खोडड १५, १. ३३, २. ६५, २ 


- खोडायइ ४२, २ 


खोभई ३५, १ 
खोल २५, १. 


९ 


चडसट्ठि २५, १ 

चडउसालऊउ' ३३, १ 

चडहछत्तरि २९, २ 

चकरडी १६, २ 

चकक्‍यउ' ३४, 

चडइद्‌ ४०, २. ४३, १. ४८, २ 

चडिउ ५१, १ 

चणउ' १२, २ 

चपलपणडईं ७७, २ 

चंसार २०, १ 

चरउ २५, १ 

चरचइ ३७०, २ 

चरिवा वाछद 4१, १ 
चरू २२, २ 

चर्म ७७, २ 

चस्सु ७७, २ 

चलणी ५, १ 

चल्तू 4, २ 

चबद्‌इ ५७, २ 
चचलांरी १८, १ 
चहुटी ३२, २ 

चंदन २०, २ 

चंदोउ ६५९, १ 
चंद्रयड ५, २ 

चाउंडा ६, २ 

चाक २४, २ 

चाकी १६, २ 

चाचर ३३, १ 
चाचरि २३, 

चाटिवा वाँछद 4१, २ 
चाटहुकारिया वचन ६. २ 
चाथ (प्र० वाघ ) रि १८, १ 
चावबण ७, २ 
चामाचेड १४, १ 
चारि २८, १ 

चारोली ३१, $ 
पान्यड' ५०, १ 
चालइ ४६, २ 
चालणी २०, १ 
पालिज ५२, १ 
चालिया चाँछह ८१, १ 


उक्तिर्लाकरादि अन्‍्तर्गत 


चालीस २८, २ 
चालीसमऊउ' ५७, १ 
चावद ३५, १ 
चास १४७, १ . 
चाँच १४, १ 
चांदुछऊउ १४, १ 
चांद्रिणानी लछांप ६९, २ 
चांद्रिणु २६, १ 
चाप ३५, १ 
चाँपदू ४१, १ 
चांपउ १२, २ 
चांबडर्ड ७७, १ 
चांमडी ९, १ 
चिडउ १४७, १ 


. चिडी १४, १ 


चिणद ३७, १. ४९, २. ८०, २ 
चिणिड ५१, 

चिणिवा चांछइ ४२, 
चिणिवु| ५४, १ 
चिणोढी ६७, 
चित्रावेलि २२, १ 
जि परि (प्र०) ६३, २ 
चीकणउ' २२, १ 
चीखल २३, १ 
चीचूअइ ४४, २ 
चीठी १८, १ 

चीणडउ' १२, २ 

चीचइ ३७, १ 

चीत्रउः १३, २ 
चीपडीउ' ६७, १ 
चीपिडउ' २५, १ 
चीफाड २६, २ 
चीभडी' १२, २ 

चील्ह १४, १ 
चीव्हसाग १७, २ 
चीषछाले ६८, १ 
चींतवइ ३५, १ 
चुहुटली (प्र० ) ६६, २ 
चुंकलद ४६, २ 

चुंटइ ४८, २ 


चुंटिउ ५१, १ 
चुंटिवुं ५४, १ 

चुंबइ ३८, २ 

चूअद ४२, १ 

चूक ७५, । 
चूकई ४४, २ 
चूकड १६, 

चूटिवा वांछइ ८२, 
चूणि १६, 


चूति <, २ 


-: चून २४, 


चूनउ २४, 
चूर्ही ११, ९ 

चूसइ ३५९, 

लूटइ ३८, १८ 4०, २ 

चेत ६, 

चेतिउ ५२, १ 

चेलउ' २१, १ 

चोखऊउ १४, २ 

चोज ६, २ , 

चोपडइ ४०, २ 

चोपड्यउ ५२, १ 

चोरइ २२, २. ३९, १. ४८, २ 
चोरडउ २२, १ 

चोरिवा वांछइ 4२, १ 
चोरिवुं ५७, १ 

चोरी ७, १ 

चोरू ७८, २ 

चोलवटउ २१, १ 

चोषा ७२, २ १ 
चोदसि दीसइ राक्षसु ७५/१ ' 


| च्यडु परि ६३, १ 


च्यारद्र ७३, १ 

छउ्यारि ५७, २ 

घ्यारिवार ( प्र० ) ६३, १ 

च्युडु वहीयि भाड़ ७५, १ 
छ 

टंठे २८, १ 

छट्टू २०, २, ४१, २. ४७, २*« 

छट्दुड ३०, ९, ५७, १ 


छट्टीलिखित २४; रे 
छठि ३१ र 
छतु (प्र० ) ६०, हे 
छत्नीस २८, हे 
छपन २९, १ 
छप्पई १३, १ 
छम्रकारिउ ५१; २ 
छमकाव्यर्ड ६८, २ 
छयकारू ६७, २ 
छयालीस २५, १ 
छ रितु ६, १ 
छहत्तरि २५, २ 
छाजई ४०, २ 
छाजउ २२, १ 
छाणडउ १३, २ 
छाणावलि ६५, २ 
छात्र ७५, २ 
छानउ १५९, १ 
छायइ ४२, २ 
छार १०, १ 
छालूड १३, २ 
छालि १२, १ 
छाली ७१, २ 
छावडउ' ६, २ 
छावति ११, १ 
छावीस २८, २ 
छासठि २५, १ 
छांडइ ४१, २. 4०, २. ४६, २ 
छांडिवा बांछइ 4१, ४ 
छांडियुं ५३, १ 
छाह १५, ६ 
छिछि (प्‌ ! ) हू ७०, १ 
| ३०, ३ 
छिचइ ४०, २. ४३, २ 
१९, १ 
छीकणी २७०, २ 
छीडणि ( प्र०) ६६, ४ 
छीतर २२, २ 
छीपड ६७, २ 


3४३, २, ४8७, चर 


शब्दालु कऊँम 


छींडणि ६६, २ 
छींडी २१, २ 

छुरड २४, २ 

छूदइ ४३, २५ 84, २६ ७०, ५९ 
छेकइ ४४, २ 
छेकडि ६६, २ 
छेतरियड २६, २ 
छेद्‌दू ४२, २. ४८, ९ 
छेदियड १४, २ 
छेहि ७७, रे 

छेहिलुँ ५५, १ 
छोडिड ७०, रे 
छोति १७५ २ 

छोह ३२, १ 

छे ५७, २ 

छयासी २५९, २ 


ज्‌ 
जद ५६, १ 

जइ करत ३६ 

जद क्िमइ ६३, २ 
जद क्िम्हर ३१, २ 
जद कीजत ३६ 

जइ दीजत ३६ 

जइ' देत ३६ 

जइ लीजत ३६ 

जद्द छेत ३५ 

जहे ( ञ्र० ) ६१, १ 
जहतर्ड ६०, २ 
जहतूँ ( प्र० ) ६०, ४ 
जईयइ किमइ ( प्र० ) ६३, ४ 
जडऊ' ५५, २ 

जडणा २२, $ 

ज्ञउराणउ ६, $ 

जगाडइई ४७, २ 

जट्ट १७, । 

जड़ १२, १ 

जड॒पणड २७, २' 

जडी १७, १ 

जणडऊ ३६४७; 

जणाइ ४४, ९ 


९ 


जणावइ ४७, १ 
जतियांरड २०, २ 
जननड समूहु ७६, २ 
जनम १४, १ 

जनोई १०, १ 

जपइ ३८, २. 4०, २ 
जपमाली २१, १ 
जमवारडउ' १८, १ 
जमाई ६०, २ 

जमिवा वांछद 49 ४ 
जयणा १५, १ 

जरिउ ५०, १ 

जल ७८, १ 

जलो १३, १ 

जब ३३, १ 

जवखार १०, २ 

जस' ३४, २ 

जहियइ २७, १. ५५, २ 
जहीईं ( प्र०) ६२, ४ 
जहींय ६२, २ 

जे ६३, २ 

जंभाआह ४०, २ 

जाई १९, २. ७०, ९. 4०, १ 
जाइफल ५, १ 
जाइवर्ड ६२, १. ७२, १ 


 जाइवा ( प्र० ) ६१, १ 


जाइवा वांछइ 44, १ 

जाई ६१, १ 

जागइ' ३७, १. ४७, २. ७० १. 
जागीदू ७१, १ 

जाग्यड' ४५९५, २ 

जाजरउ २२, १ 

जाडड १७, १ 

जाण अहो पुरुष ) 

आपणि छहुडा  ७८,३ 
थ्या [ ... [वस्त्र | ! 
पहिरता 

जाणइ ४१, १. 3७; के हु ७३, चर 
जाणउं ६२, २ टः 
जाणतउड ६०, २ 

जाणनहारू ६१, २ 


ब्द् 


जाणहार (प्र०) ६१, ३. 


जाणहारू ६१, २ 
जाणिडं ६०, १ 
जाणिवर्ड ६२, १ 
जाणिवा ६१, २ 
जाणिवा वांछद ८२, २ 
जाणियुं ५३, २ 
जाणिवूं ( प्र० ) ६२, १ 
जाणी ६१, १ 
जाणीतउं ६०, २ 
जाणीतूं ( प्र० ) ६०, ४ 
जाण्यड ४९, २. 
जाप्युं (प्र० ) ६०, १ 
जात ७८, २ 

जातउठ ६०, १. ७३, १*« 
जातु ( प्र० ) ६०, २ 
जानावासडउ ६५, २ 
जानी ७, २ 
जानीवासउ २६, १ 
जालनुत्र ६८, २ 

जामइ ३८, २ 

जाम (य?१) इ ७०, २ 


जायई २१, २.३७, १. ४६, २. 


जायउ २४, २ 

जाररूडरा ११, १ 

जाली १९५, २ 

जावेल २१, १ 

जास्युं ७८, २ 

जाहड १४, १ 

जाँ २७, १. ५६, १. ६३, २. 

जांघ «4, २ 

जिणइ ४९, १ 

जिणचंद भद्दधारक ६, २ 

जिणिसिद ३६ 

जिण्यड ५०, २ 

जिम २७, १. ७०, १. 

जिमणऊ (प्र० ) ६४, १ 

जिमणुं ५६, २ 

जिमतउ ६०, २ 

जिमत॒ (्‌ स० ) ६०, हे 
जिमाडद ४७, १ 


उक्तिरल्लाकरादि अन्तगंत 


जिमिदुं ५३, १ 

जिमिवूं ( प्र० ) ६२, १ 
जिमी ( प्र० ) ६१, २ 
जिमीतूं ( प्र० ) ६०, ४ 
जिस्युं (प्र०) ६०, १ 
जिसउ २७, २. ७५, २ 
जिहां २७, १. ७०, २ 
जिहांतणू ५५, ५ 

जीण ७४, २. ७४, २ 
जीणईं ७४७, २ 

जीणं ७४, २. ७४, २. 
जीपदू ४१, १ 

जीपिवा वांछइ 4१, २ 
जीम4,$ ' . 
जीमइ ३५९, १. ४६, २. 
जीमसिड ५०, १ 

जीरड ७, २ 

जीवइ ३५९, १. ४७, २. ७१, १. 
जीवापोता १९, २ 

जीविवा वांछद «१, २ 
जीविसिंद ३६ 

जु ५६, १. ६३, २. 

जुआ जुआ १५, २ 

जुआरि ३३, २ 

जु करत ७८, २ 

जु किमइ एयु गा- 

मिन जात, चोर | ७८, २ 
बरूद न लयेत 

जु किमइ हे घरि । 

जात, छ्सु मई ७८, २ 
गामि - मोकलरूत ु 
जु देत ७4, २ 

जु छेत ७4, २ 

जुबान २२, २ 

जुहारु ६4, १ 

जू १३, १ 

जूआरडउ ७, रे 

जूड ९७, १. ५७, १. 

जूड ६३, १ 


' जूझिवा वांछद 4१, २ 


जूपइ ४०, २ 


जूंसरू ६५९, २ 

जे किमर एयु। . 

[ गहु ] लेत, ७८, २ 
तु द्राम न पडत ' 
ज्ेठ ६, १ 

ज्ेतला ७५, २ 

ज्ेतला छात्र ह 
तेतला पोथां | न 
जेतलां खांडा । ४७३ 


' त्तेतला राजपुत्र 


जेतलुं २७, २. ५०, २. ६३, २: 
जेतल्डूँ ( प० ) ६३, हे, 
ज्ेवडउ' १५, २ 
जेह ठाम हुंतड ५६, २ * 
जेहनउ ७४७, २. ७५, १५ 
जेहि ७४, * 
जो ३५, २ 
जोअण १०, १ 
जोइउ ४९, २ ' 
जोइबुं ५२, २ 
जोगवटउ' २१, १ 
जोडइ ३८, १. ४९, १. 
जोडड २४, १ 
जोडियुं ५३, २ 
जोड्यउ' ७५१, १ 
जोतिषी ३४, २ , 
जोत्र १०, १ 
जोन्रु ६५, २ , 
जोयइ ४७, १ 
जोवन ७, १ 
जोहार ५७, १ 
ज्यार ६३, १ 
ज्वलड 4०, १. 

झ 
झरंद ४०, २ 
झगड़ड १५, ९. ६७, १« 
झटकद २७, १ 
झटकई ६३, १ 
झणझणइ ४३, २ 
झलझांपसउ ६४, २ 


झंपावईह ४४, १ 
झाक॑ई ४४, २ 
झाड १९, २ 
झामलरूड २५, २ 
झालरि २२, १ 
झाँप १४, २ 
झीणड १५, १ 
झूझइ ३८, २ 
झूरइ ४०, २ 

्ं 
दलई ३५९५, १ 
दलचलइ' ४३, २ 
ठटखसर ३७, १ 
टंका २४, १ 
ठार २४, २ 
डाली ७५, २ 
टांक १९, १ 
टांकुलड १०, २ 
टीपणड ३२, १: 
टीलड ३२, १ 
टींटोहडी १४, १ 
टोपरड ३३, १ 
टोल ७६, १ 

ठ 
ठवणारी ५, १ 
ठवणी ३४, $ 
ठेभीजर ४०, ६ 
ठाई २६, २ 
ठाण २१, ९ 
ठाणड २०, २. २४, २ 
ठाणांग ६, २ 
दाम ७५६, २ 
ठालडे ५६, २ 
[ठिउ ] ४९, २ 

ड 
डर २४, २ 
डरद्‌ ४०, २ 
डस्यड ३४, २ 
डखइ ३९, २ 
डहर १७, १ 
डहरड २२, २ 

उ० र्‌० १३ 


शब्दानुऋम 


डाकर १७, १ 
डाबउ ६३, २ 
डाबर् ५६, २ 
डाभ १३, १ . 
डावड ( प्र० ) ६६, ४ 
डांभर ७०, १ 
डांस १९, २ 
डेहली ३२, १ 
डोइलड १६, १ 
डोकरड ३२, २ 
डोकरु ६६, २ 
डोडी २३, २ 
डोहलूड ७, २ 

ढ़ 
ढल २०, $ 
ढंढोलइ' ४०, २ 
ढांकइ ४०, १. ४७, २. 
ढांकणर्ड ६०, २ 
ढांकिड ७५२, १ 
ढीरूड ७५६, २ 
छूकइ ४१, १ 
दूकडड ७७३, १६ 
ढूकडी ७३, २ 
ढृकडी गंगा जीणईं देशि' ७४,२ 
ढोकह ४१, १ 

त 
तइसड् वात करइ ७३, २ 
तइईं जु७, १ 
तई गामि जाइवर्ड ७२, १ 
तईं भलई छुई्डैंह ७१, १ 
तईं वयरी आणी 

बाँचीवड ७३, १ 

तड ७०, २० ५६, १० 
तक १५, २ 
तका १८, २ 
तज २१; १ 
तडफडइ ४४, १ 
ततकाल ६५ १ 
तन्तुअउ १४, १ 
तप ३5, २. ४९, १ 
तपिड ७१, २ 


७९, १. 


९७ 


तपरी २४, १ 

तमक २२, १ 

तम्हसरीपु ( प्र० ) ६४, २ 

तस्हंसरीषड ६७, १ 

तस्हारउं ६३, १ 

तस्हारू ( प्र० ) ६३, ३ 

तास्ह कहंड' कहड 
आपणी वात | ४6 

तरदइ ३७, २. ४७, १. ८०, २ 

तरिया चाँछइ ८१, १ 

तरिवुं ५३, २ 

तरी २०, २. २७, २ 

तरुणउ ८०, १ ेल्‍ 

तरूनडउ समूहु ७६, २ 

तजेइ ३७, २ 

तच्यड ४९, २ 

तलाउ ३२, २ 

तलाशु ६७, १ 

तलार १६, २ 

तलाव विचि देहरडउ ७५, २ 

तस्करदइ ४८, २ 

ठहियद' २७, १. ७७, २ 

तहींय ६३, १ 

ते ६३, २ 

तंगोदी ३३, १ 

तंत्र ९, १ 

तंबोल बीडउ १९, १ 

तंबोलरी थई ९, २ 

तंबोली १९, १ 

ताक! ४१, १ 

ताठड ३४, २ 

ताड ३७, १ 

ताडइ ४९, १ 

ताडिड ५०, २ 

ताण ( प्र० ) ६३, ३ 

तापसरी २०, २ 

तारइ ४०, १ 

ताल' २३, १ 

तालूउ ११, १ 

ताली <, २. ३४, २ 

तालह्ुयउ 4, २ 


श्ट 


ताहरड ६३, २ 


ताहरु २७, २. ५७, १, ६३, १ 


ताहरूं (प्र०) ६३, ६ 

तां २७, १. ५६, १. ६४, २ 
तांइ ३१, २ 

तांगणी ६४, २ 

तांवड' ११, २ 

तिडणड ३९, २ , 

तिजह ३७, २ 

'तिडकड ७८, १ 

'तिडोत्तर सउ ३०, १ 


तिम २७०, १. ५०, १. ६२, २ 


तिमइ ६३, १ 

तिरछठ ५६, १. ६४७, १ 
'तिरिछड ( प्र० ) ६४, १ 
तिथच १३, १ 

तिहछ २५, १ 

'तिछूड ३४, २ 

तिली ८, २ 

'तिखड २०, २ ६४, १ 
'तिहाँ २७, १. ५५ २, ६३, १ 
'तिहातणूं ५५, १ 
पेहाचड ७८ 

तीज ३१, २ 

तीतिर १७, १ 

तीन्हड ६९, २ 

तीमइ ४२, २. 

तीमण ७, $ 

तीरथइ' २७, २ 

तीर्थु ७३, २ | 

तु ७६, १.५ ६३, ९. ७८, ९ 
तुणिया वाँछट्ट «4२, १ 

तु पूछि ७३, २ 
तुम्दकेर॒ड १७, २ 
तुम्दनई ५७, १ 
तुम्दसरीषड २७, २ 
तुस्हारुं २७, २. ७७, १ 
तस्हासित जज, २ 

ठाएस्ह ५०, १. 5७०, १ 
तुम्हे ३७, २. ७०, १. ८५५, १ 


उक्तिरलाकरादि अन्तर्गत 


तुलाई ३२, २. ६७, १ 


'तुहद ५६, ३ 


तुँ ३५, २. ५५, ५ 
तू कन्हलि ०४, १ 
तूठडउ १८, २. ५१, १ 
तूृणियड १५, $ 

तू पायदह ७४, १ 
तूरी ११, २ 

तूली २३, १ 

तूसइ ३५, २ 

तूअरि १२, २ 
तूसरीपड २०, २. ६४, १ 
तूंहइ ५५, $ 

तणानु समूह ०६, २ 
तहुपरि ६३, १ 
तेजिड ५२, १ 

तेडइ ४७, २ 

तेतला ०५, २ 


तेतलुँ २०, २. ५७५, २. ६३, २ 


तेतत्दूँ ( प्र० ) ६३, ३ 
ते ते ७७५, १. ७७, २ 
लेत्रीस २५, २ 

तेर ५१, २ 

तेरह २०, १. २९, १ 
चेरसउ ३०, २ 
वेरसि ३१, २ 

तेली १९, १ 

तेलु ७३, १ 

तेवडड १०, २ 

तेह ठाम हुँतउ ५६, २ 
तोडइ ३८, १... 
तोरूइ' ४०, १. ७०, २ 
व्यजिड ज्‌० 

अउअड ११, 
तचडच्नड॒इ ४४, 
अतालीस २५९, १ 
अआाकडीवेलडउ १७, २ 
त्राकछड ३०, २ 
जाठउ ५०, २ 

आापड २२, २ 


आखसद ३९, २. ४६, १ 
आ्रासवह ४६, १ 
भिगड्टू ५, $ 
तजिशुणु ६८, १ 
तिणड ३३, १ 
त्रिणि जुछ, रे ः 
त्रिणि बार (प्र० ) ६३, १ 
त्रिण्ह २८, १ 
त्रिपणड ३४, ७ 
त्रिपन २९, १ 
त्रिमणइ ७७, २ 
त्रिवायड ३१, १ 
त्रिसियड ७, १ 
ब्रिहत्तरि २९५, २ 
बहू परि ५६, २ 
ज्रीजड ३०, २. ५६, २ 
त्रीस २८, २ 
जीसमउ ५७, १ 
जुटी ६७, 
शूटइ ३८, 
जगति ( छि) २०, 
बीस २८, 
त्रेसठि २९, १ 
त्रोडिड ५१, 
ज्याणू ३०५ 
ज्यासी २९, 
थ 
थडड २१, २ 
थण ३२, २ 
थली २२, ३ 
थवह्‌ ४२, १ 
थाइवा 544१; $ 
थाकइद ४०, २. ७०, २३ 
थाकडउ' ५१, १ 
थाकिवा 49, १ 
थापद्द ४६, १ 
थार २०, २ 
थाली २०, २. २४७, २ 
थाहरइ ४३, २ 
थांपणि १८, २ 


थाँभइ ४१ १ 

धाँम्रठ १९, २० ९४ २ 
धिर्ड ( प्र्० ) ६०, १ 
भीजइ ४२, १ 

शीणउ घी ३१ १ 
थुभ ३१ १ 

थधूकइ ४४, रे 

धूणी १९ १ 

धूथ३डे १९, २. ३५, १ 
धूम २१, २ 

थूली २६, १ 

धूंकु ६०, १ 

थे ६१, १ 

धोडड १४, २. ७९, १ 


थोड़े दिहाहे आविड ७५, १ 


थ्यां ७८, २ 
थ्युड ६०, १ 

द्‌ 
दउ॒ढ़ २७, २ 
दक्खिण ६, १ 
दक्षिणदिशिड ७८, हे 
दडउ ३२, २ 
दडवडाइड २६, २ 
दमह ३९, १ 
दयामणउ २०, २ 
दर २४७, २ 
देश ५७, २ 
दस २८, १ 
द्समउ ३०, २. ५७, १ 
द्ससि ३१, २ 
द्सी ९, २ 
दसे आगरूड १८, १ 
दहह्‌ ४०, १. ८०, २ 
द्हिवा बांछद «१, $ 
द्ही ७, १ 
दूँडइ ७१, २ 
दंडांछणड २०, २ 
दतसूकट १६, १ 
दंतूसल १७, १ 
दुभइ ४३, २ 


शब्दाजुऋम' 


दाखवइ ४०, १ 

दाझर ४४, २ 

दाडिसु नींकोरइ ७०, २ 
दाह ८, १ 

दाढी 4, १ 

दाणडउ १६, २ 
दाणमंडही १६, २ 
दात्रउ ३४७, २ 

दादर २२, १ 

दाढुर १४, १ 

दादुर वाजड २५, १ 
दाधउ १४, २. ५०, १ 
दाबड॒ऊं ६८, २ 

दाम १८, २ 

दामण १३; १ 
दारीवाडउ ३३, १ 
दापी घह वत्‌ मानइ ७०९, १ 
दाहिणउ १५, २ 
दाहिण गमई ७३, २ 
दांडी ३४७, १ 

दांतिलूड ३३, २ 

दि ७०, १. ७२, १, ७२, १ 
दिहू ४७, १. ७५, रे 
दियद ३५ 

दिवरावइ ४७, १ 

दिषा (खा ) डइ ४०, १ 
दिहाडड ३९ १ 

दिहाड़े ७८, १ 

दीख १०, १ 

दीखइ ४२, १ 

दीजइ ३५; 

दीजड ६७५ 

दीजतऊ ३६ 

दीजतर्ड ६०, २ 

दीजतुं ६९, १ 

दीजतूं ( च़्० ) ६०; ४ 
दीजिसिद ३६ 

ढीठड ४५९ २ 

दीठडे ६०, १ हि 
दीधड २१, १ ३६५ पे. २४ 
दीघर्ड ६०, १० 5२३ १ 


हि 


दीक्ु ७८, १ 

दीघुं ५०, १ 

दीपड ३८, २ 

दीरघइ कू ३१, १ 
दीघेनडे ७९, २ 

दीघुं ७९, २ 

दीवड ९, २ 
दीवटीड' ६९, २ 
दीवडी १९, २ 
दीवमसंदिर २३५ २ 
दीवाकाणड २१, २ 
दीवाली १८, २. ६०, १ 
दीवी २६, २ 

दीसइ ७३, २. ७७, २. ७८, १ 
दीसतऊँ ६०, २ « 
दीह २०, २ 

दीहाडा ७३, १ 
दीहाडी ७३, २ 
दीहाडे ७८, २ 
डुक्खर ६२०, १ 

दुःखि ७३), १ 

डुर्गयुछइ ४० १ 
डुषघमाअरड $, १ 
दूघड॒उ २६, २ 

दूध ७५, १, ७७, २ 
द्छु ७२ २५ 

दूबऊड ३२, १ 

दूमइ ४०, १० 3२, ५१ 
दूर्वानड समूह ५६, २ 
दूषइ ३०, १. ४५, १ 
दृह्वइ ४६, १ 

देह ३५ 

देई ६१, १. ६२, १ 
देडली ३३५ १ 

देख ४०, २ 

देखतडउ ६०, २ 
देखाविखि २७, १ 
देखी ६१, १ 

देजे ३५ | 
देणहार ३६, ५० २३ . 


क्र ह। श्र कर दर ट्र कं; ्कः है 


जय छक्तिस्‍्लाकरादि अन्तर्गत 


२०० भात दान्द रु 
देणहार ६१, २. ६२९, २ 
देणाहरू ३६, पं० ३३ 
देत ७८, २ 
देतड ३६. ६०; १ 
देतु ( प्र०) ६०, २ 
देतुं ६९, १ 
देव आयतुं करइ ७७, २ 
देव ३६, प० ३१ 
देवतणइ ७२, २ 
देखदत २१, २ 
देवद्सु ७१, २ 
देखा ३६, प० २८ ६१, १. ६२, १ 
ही पक | ७३, २ 
देवालय 'बिहंगमे 
वबड बेस | ७३, ध्‌ 

देवालयु ७५, २ 
देवालि १७, २ 

देवा वांछइ ८१, 
दघु ६१, ९. ६२, 
देखूँ ५२, 

देषइ ८०, 

देषतुः( प्र० ) ६० 

देषिवर्ड ६२, 

देषिया ६१, 

देषिवा घांछइ <१, 
देषियूं (प० ) ६२, १ 
देषिव्यु ५२, 

देषी (प्र०) ६१, २ 
देशांतरी ६९, १ 

देशि ७४, २ 

देखानी' ६७, २ 

देखिइ ३६ 

देहड ३६ . 

देहरह २२, १ 

देहरइरउ' २७५, २ 

देहर ७७, २ 

देहराखरू ६०, ५ 

देत्य ०२, २ 

दो [गं] छट्ट ४६, | 

दोटी ३२, २ 


आकक, का कमम्यना। 


दोतडि १५, २ 
दोरड २२, २. ३२, २ 
दोरी ७३, ५ 
दोसी ३३, २ 
दोहडू ४०, १. ९०, २' 
दोहडउड २५, १ 
दोहणी १६, २ 
दोहिझूड ६८; 
दोहिलुं ५७०, 
दोहिवा चाँछइ «८१, २ 
दोही ७१, 
दोहीत्रउ ७, १ 
द्रउ॒ड॒द ४२, २ 
द्रमद्रमइ ४४, १ 
द्रम्मासु ६५, १ 
द्स्सु ७३, २ 
द्रब्यु ७३, १ 
द्रहद्रहवचार ६०, २ 
द्राख १२, २ 
द्राम ७८, २ 
द्वि ७७, २ 

ध 
घड २९, २ 
धड॒हडद ४४, २ 
चणिड' ६७, १ 
घणिय १७, १. २०, १ 
धणीवडउ २६, १ 
धत्तूरठ १२, २ 
घत्तूरियड १६, १ 
घनागरउ १८, १ 
चर्च ७६, १ 
घनुष ९, २ 
घमई ३७, १ 
घमिडे ५२, १ 
चघरइ ४६७, १. ४०, १. ७० १ 
चरणद्‌ १६, १ 
घरती १०, २ 
घरावद ४१, १ 
घरिड ७५०, १ 
घरिवा वांछद ८१, १. 4१, २ 


घरितुं ५२, २. ५३, २ 
घबलई ४०, १ 

घधाई ८, १ 

घधाईड ५२, १ 

धघाडि ५, २ 

चाणा ७५, १ 

धाणी १९, २ 
घातइ्‌ १५, २ 
धातस्वायु ६९, २ 
धान २०७, २ 

धान घीरी 

चधामण १७, २ 
थायड ७, २. १८, २ 
धाचइ ३५, १ 
धाहडी १२, २. ३१ १ 
घीया न पुत्ता १८, 
चीरवइ ४१, १ 
धींगठ २२, १ 
घुलहडी ६०, १ 
धूअड १२, १ 

घूअरि १२, १ 

घूआ २३, 

घूृणइ 9७, 

घूणियड २५, 

धूपइ ३८, २. ७०, १ 
घूपधाणड ६८, २ 
घूंसह ४४ १ 

घेणू २१, १ 

घेनुनउ समूहु ७६, २ 
घोअइ ४२, १ 

घोईड ७५१, २. ५२, १ 
घोयण ३३, २. 
घोरी १३, २ 

घोवणी १८, + 
घ्यायद्‌ ३७, २ 
आयह ३०, ९ 

भायु ७२, १ 

भ्रुव्ठ १६, २ 

थ्रू २३, १ 

प्रेठड ७, २ 


भआ्रोब १३, १ 


न 
ने १८, १. ७२, १६ ७८, रे 
नेंदू ७३, १ 
नहइमाहि माछा हॉडई ७५, २ 
नउद ९, 


नल १४, > 


नखांरड १८, ५ 

नगरनई उत्तर गमई 
टूकडउ पर्वत हे । 2 

सगरू ७३, २ 

नचावद ४८, १ 

नणदोई ६०, २ 

नणंद 4, १. ६७, २ 

नदि ७४, रे 

नदी २०, २. ७४७, १ 

नदीनर्ड जलु ७८, १ 

त्तमह ३९, ९. 4०, २ 

तमस्कर हू ४१, २. ४६, २ 

नमस्करिव्युं ५३, १ 

नम्तिवा बांछइ 4१, २ 

नमो ४५, १ 

सयडउ १४, २ 

नरतरद ४२, ३ 

त्तव २८, १. ५७, २ 

तवकारवाली २१, 

तवकारसही ३३, 

भनेवंसंठ ३०, २. ५७, ९ 

नवप्ति ३१, २ 

संचलछूज ५५, २ 

सचाणू ३०, १ 

भंवारसउ १७, २ 

नव्यासी २९, २ 

त्तस ९, १ ४ 

सभेसावइ ४०, १ 

नहरणी १८, १ 

नहि तु (भ० ) ६२, ३ 

नही ३३, २ 

नहीं करइ ३६ 

नहीं दियद ३६ 

नहीं लियइ ३६ 

नहींत ५६ 3. हे 


शब्दासुकरम 


नहीं तु ६२, २ 
सनहुतरिड ५७२, १ 
सींक 4, १ 
लागरवेलि १२, २ 
साचइ ३८, १. ४८, १. ८०, १ 
नाचिड ७१, १ 
नाचितुं ५३, २ 
नाठउ ५०, १ 
साणड २३. २ ८ 
तनाणिद्रड ६७, २ 
नातणउ ९, १ 
नात्रा १८, १ 
नाथह ४४, 
नाथियड' १६, 
नानन्‍्हड' ६८, २ 
सामई् 4०, २ 
सासु ७३, १ 
नारिंग रूंख २२९, १ 
नालेर १२, २ 
साध १०, १ 
लावी १०, २ 
नासइ ३९, २. ४८, २ 
नासिया २६, १ 
नासिलु ७४, २ 

नास्तिक टा 
रह 23254 | ५४७ 
साहर १०, १ 
नाहिया वांछद ८१, $ 
नाहिलुं ५०७, १ 
नांखद ४२, १ 
लांगर २५, १ 
नांप (ख ) इ ४७, २ 
त्तांपि (खि) उ'५२, १ 
नि्ंजद ४२, २ 
निऊ २९, २ 
निकरड २७, २ 
निकोलिया चांछइ <१, २ 
निजेच्रद ३९, १ 
निद्वंधल २०, २ 
निद्र[लखड ३२, २ 
'निवीजइ ७०, दे 


4१०१ 


निमित्ती ३४, रे 
नियोजिद्ुुं ५३, २ 
निरखइ ४१, २ 
निरसरछई ३५९, २ 
निराकरइ ४४, २ 
निरोध १८, १ 
निर्धादइ ४१, १ 
निर्मलवुद्धि ७४, २ 
निर्सर्क ७७, २ 
निर्वाप ७५, २ 
निरूखणड २६, २ 
निलाड 4, १. ६७, २ 
मिवडियड २१, ९ 
निवायउ' २४७, १ 
निवार्‌इ ४३, २. ४६, २ 
निवारिड ४९, २ 
निदी ३१, १ 

| निवेदिदुु | ५३, २ 
निषेचइ ४६, २ 
निष्ठा २४, १ 
निसरावड १७, १ 
निसूग २०, २ 
निसेजा २१, १ 
निसोत २१, १ 
निस्तच्यड ४९, २ 
निद्‌ई ३८, १. ४६, १ 
नीक २३, १. ६६, ३ 
सनीकड २६, २ 
नीकरूइ ४६, २ 
सचीकल्यड ४९, २ 
नीकोलद ४६, २ 
नीखणियामड २६, १ 
सीचर्ड ५६, १ 

नीठ २४, १ 

नीठद ४३, ३. ७०, १ 
नीठि २३, १ 
नीठियड २५, २ 
नीठुर १४, २ 
नीद्राद्डुखअड ६९, २ 
नीपजइ ३८५, २ 
भनीपजई ७८५, २ 


१०२ 


नीमी १५७ १ . 
नीचडइ ४०, १ 
नीसरदह ४०, १ 
नीसरणी २०, १ 
नीसरिउ ४९, २ 
नीससह ३९, २. ७६, २ 
नीसा २०५ १ 
नीसाण १६, १ 
नींकोरूइ ७७, २ 
नींगमह ७३, १ 
नींद ६,२ 
नींपज्ञावद ७२, २ 
तींबू १९, १ * 
नेउर ९, १ 
- नेत्र॒उऊः २०, १ 
नोमाली ३४, १ 
नोहली ३१, १ 
न्युछणर्ड ६९, २ 
न्युजणर्ड ६९५, २ 
न्हचारद ४७, २ 
न्हाद ४७, २ 
न्हाउ ५०, १ 
न्हायद्‌ ३७, १ 

प्‌ 
पइहुठड ४९, २ 
पइुरूड ( प्र० ) ६४, ४ 
पहसदह ३६९, २ 
पइसिया चाँछदू ८१; १ 
पहइंचीस २८, २ 
पईंसठि २९, १ 
परडेंजणी ३४७, १ 
पखालरूूइ ४२, १ 
पग ३२, २ 


पचदटू ३७, २८ ४९, १. <06, प्‌ 


पचखसाण ३३, २ 
पचतालीस २५, १ 
पचारइ ४३, २ 
पचास २५९, १ 

2७ है 
पत्चचा चाछट्टू «१, १ 


पच्छिम ६, १ 


उक्तिश्ल्लाकरादि अन्तर्गत 


पच्छिम कि ३१ १ 
पच्छोकड़ु ६५, १ 


पढेंडू ४२, 4, ७७, १, <८०,१ 
पढणहारू ७२, $ 


पछट्टू १४८, २. ३१, २. ५५, १ पहढतऊउ ६०, २ 


पछेचडड ९, १ 
पछेवडी २१, १ 
पछोकड॒ड २६, १. 
पतञ्जूसण ३३, रे 

पटड २३; १ 

पथांतरं ६६, २ 
पटांतरूं ( प्र० ) ६६, ४ 
पठणहार (प्र०) ६१, ४ 
पठणहारू ६१, २ 

पठठ ( अ० ) ६०, २ 
पठावियड' १४, २ 


पढमाली २०, १ 
पढिे ६०, १. ६२, १ 
पढिया ६१, १ 

पढिया वांछद 4१, १ 
पढिय|ुं ५३, १ 

पढिवूं (प्र०) ६२, २ 
पढ़ी ६१, १ 
पढीतर्ड ६०, २ |! 
पढीतू ( प्र०) ६०, ४ 
पढ़ी सकऊँ ३६, पं० २९ 
पढ़ी सकुुं ६२, २ 


पड ३५, १. ४८, १. ८०, २ पढ्ू 8 पे 


पडखइ ४१, २ 


पडघड २१, १ पहूच करे | 
पडजीभी २०, २ पहु्चू (मर०) ३४ ४ 
बेड 3005 पढ़ (प्र०) ६% * 
पडल २३, २ पणीहारि ७५ ९ 
पडलूड ३५, १ पतीजइ ४३ ३ ५० * 
पडली २०, २ पा 3 
पडवास ९, १ पथरणड् ६०, २ 
पडसाल ३२, १ |: कह 

पडहड ६, २ पधारड ४१, १ 
पड॒ह १०, १ पर २८,१ 
पडाई २६, २ ६. पन्तरइ ५७, २ 

पडिड ७५०, १ पन्रमसउ' ३०, २ 
पडिकसणड ३३, २ पमार २१, २ 
पडिगरिड ५२, १ पमावदइ ४१, १ 
पडिलेहण ३३, २ पमोीडी १७, १ $ 
पडिया ३१, ६ पयल्ु ६४ २ 

पडिया वांछइ 4१, २ पयतरड ३३ * 
पडिद्युं ५३, १ परखइ ४१, २ 
पडीआर २७५, २ परचूरणि २०, २ 
पडीगद ४१, २ परत २६, २. ६६; २ 
पडीगरइ ४६, १ परतइ ४७, १ 
पडीसारड ६८, २ परताति १९ $ 
पहड्ूछर ४४, १ परनालि १२, १ 
पहूँचड ३१, २ परम २७, १. ६२, २ 
पडोस॒ ६९, १ परमद् ८५५, २ 


परमूणर् ६०, र२ 

परलड ३९, १ 

परव ११, १« ६८4, २ 

परवारइई ४३, रऐ 

परवाली ११, २ 

परसु १८, १ 

परहड २७, २. ५६, १ 

परहु ६४, २ 

पराणी १०, १ 

परायड ३१, २. ७०७, १ 

परालु ६९, २ 

परि ५५, २ ७७, २ 

परिचड १७; १ 

परिणद्‌ ४१, २. ४७, २ 

परिणदुं ५४, १ 

परिणावइ ४८, २ 

परिण्यड' ५१, १ 

परिधान २५, १ 

परिवारिड ५७, १ 

परिवाच्युं ६८, १ 

परिसीजद ४६, १ 

परिसीनउ ७१, २ 

परीकछ॒इ ४१, १ 

परीयच्छि ६५९, १ 

परीयटु ६७, २ 

परीषि (खि ) बुं ५३, १ 

परीसइ ४३, १ 

परीसिड ५१, २ 

परीसिद्यु ७५२, २ 

परुचह ३७, १ 

पवैतनइ अहिनाणि 

गासु वसह । ७३३; हे 

प्ेतु ७४७, १ 

पलवटि ६९, १ 

पलाण १३, २ 

पेाणइ ४३, १. ४७, १ 

पतला <, १ 

पलीवणड २१, १. ३४, १ 
पलेवलूड ६५९, २ 
पलोटइ ४०, २ 


शब्दानुकर्म 


पदहालई ४३, ९ ७०, | 
पविन्नदई ७०; १ 
पविन्नी १७, रे 


पविश्रु करवा वाँछइ <२, १ 


पवीजचइ ४३, १ 
पश्चिमीड ७८, १ 
पसचइ ३२, १ 
पसीअइ ४२; २ 
पसीजईइ ४२, २ 
पह २२, २ 

पहर २०, १ 
पहिरइ ४२, २, ४८, १ 
पहिरणड ३२, १ 
पहिरता ७८, २ 
पहिरवु ५२, २ 
पहिरावदू ४८, १ 
पहिराविड ७२, १ 
पहिरिड ५२, १ 
पहिस्यउ' २६, १ 
पहिछूठ १८; २, ५९) र 
पहिलें जण, १ 
पही ३५९, १ 
पहुरइ १९ १ 
पहुआ १५९ १ 
पहेली ६, ९ 
पंखी १४, १ 
पंचवीस २८, रे 
पंचचचत्तरि २९, रे 
पंचाणू ३०, १ 
पंचावन २९ १ 
पंचासी २९, ९ 
पंड्यांस ३४, १ 
पइक ३२ * 
पाइणि १७, १ 
पाइली १०, २ 
पाडल ३३५ १ 
पाउंछणड' २१; १ 
पाखइ ६२, २ 
पाखखमण ४३३५ रे 
पाखर १३, * 
पाखलि ६४, रे 


१०३ 


पाचइ ४४, २ 

पाछई १७५, २ 

पाछलि ७५, १ 

पाछिहूड ३१, २, ६७, १ 
पाछिलु ६४, १ 

पाछिलुं ५७, १ 

पाछेवाणु ६६, २ 
पाछेवाणं ( प्र० ) ६६, र 
पाज २३, १ 

पाजणी २६, १ 

पाटड २३, १. २४, १ 
पाठण ठाली 

किहां वसीइ ॥ कर 
पाटलछड ६५, १ 

पाटी ३२९; १ 

पाट्ू २६ ९ 

पाहूआली २६, २. ६७, २ 
पाठवद ४४, १ 

[ पाडइ ] ४५, १ 

पाड॒ड २५, १ 

पाडिहारू ३१ १ 
पाड्यड २२, २ 

पाढ ३०५, १ 

पाण १७, १ 

पाणी १७, १. ७४, २. ७७, १ 
पाणीनइ छेहि दुक्छु ०७५, ९ 
पाणीनइ पारि देवालयु ४५, २ 
पाणी भरिडे सरोवर ७२, १ 
पातली १९५, १ 

पात्र ७७, १ 

पाजड १८, १ 

पानज्नांरड १५4, २ 

पाथड ३४, ४ 

पाथर ११, २ 

पादइ ३८, १ ४९ १ 
पादरियउ २५, २ 

पाद्र ९२, र्‌ 

पाधथरू ६४, १ 

पान १२, १ 

पान्हड १७, रे 

पान्ही 4; रे दा 


१०४ 


पापड २२, २ 
पापीड ७०, २ 
पामह ४१, २ 

पामिड ५०, १ 

पामिया चांछइ 4१, २ 
पामिलुं ५७, १ 

पासी विद्या जेहि पुरुषि ७४, 
पायद्‌ ४७१, $ 
पायकेसरी ३४, १ - , 
पायठवणड ३४, १ 

पारउ ११, २ 

पारस पाहाण २२, १ 
पारि ७७,. २ 

पारेवउ १४, १ 

पालडू ७१, १ 

पारकूड' १२, १ ५७, १ 
पालटथइ ४३, १ 

पारूटड ६८, १ 

पालटिउ ५६, २. ६८, १ 
पालणउ २५, २ 

पालथी ५, १ 

पालवह ४३, ९ 

पालि २३, १ 

पालिड ५०, २ 

पालिदुं ५७, ५ 

पालुर ७०, १ 

पावह ४१, २ 

पावटउ १७, १ 

पाव ( ख? ) रिल ६८, २ 
पाषद ६२, ४. ७७, १ ७७, १ 
पाषछि ( प्र० ) ६४७, ३ 
पाष ( ख) हु ५७५, २ 
पासऊउ ७, २, 4, २. २०, १ 
पासाफेवली २३, २ 

पासि ५६, २ 

पासी १०, २ 

पाहणि पीस्या सातू ७८, १ 
पाहरी ६५, २ 

पाहरी जागीहू ७१, १ 
पाहरू: १६, १ 

पाद्दाण १६, २ 


र्‌ 


उक्तिरलाकरादि अन्तर्गत 


पांख १४७, १ 
पांशुरद ४८, १ 
पांशुरणड ३२, १ 
पाँगुब्यड ५२, १ 
पांशुराचइ ४५, १. 
पांगुरिलुं ५२, २ 
पाँच २८, १. ५७, २ 
पाँचमड ६०, २. ५७, १ 
पांचमि ३१, २ 
पाॉंजरड २२, २ 
पॉडरड १४, २ 
पांति १४, २ 
पांभडी ३४, २ 
पांसुली ९, १ 
पिण्डखजूर २४, २ 
पितर ८, १ 
पियहू ३७, १ 
पिराणड ६५९, $ 
पिहुछड ३३, २ 
पिगाणी २३, २ 
पीई ७७, २ 
पीजहलउ २६, २ 
पीजहलु ६०, १ 
पीटणडउ २१, २ 
पीठ १०७, १ 
पीठी १६, १ 
पीडइ ३८, १ 
पीढी २२, १ 
पीतरियडउ ७, २ 
पीतल ११, २ 
पीत्राणी ६९, १ 
पीजीयु ६९; १ 
पीचु ७०, १ 
पीपल १२, १ 
पीपलरी २६, १ 
पीपलि ७, १ 
पीपलीमूल ३४, २ 
पीपी २६, १ 
पीयद ४६, २ 
पीरूड १७, २ 
पील्टू ३५, ५ 


पीलया २०, १ 

पीचा वांछद् 4१, २ 

पीदूं ५२, २ 

पीस ४४७, १. ४६, १ 

पीखती २०, २ 

पीस्‍्या ७८, १ 

'पीहर १५, १ 

पींगाणड २३, २ 

पींछ १४, १ 

पींजइ ३७, २ 

पींजणड १०, २ 

पींजती २०, २ 

पींडार २२, २ 

पींडी <) २ 

पुकारद ४४, २ 

पुडउ १६, २. २३, २ 

पुण पुण ५७, १ 

पुत्रसि्ड यमइ ७५, २' 

पुत्रि २१, २ 

पुप्फपडली २५, २ 

पुरथहदे दीहाडे ) 
मिशन्न यमता | 

पुरस 4, २ 

पुरु ५५, २ 

पुरुष ७८, रे 

पुरुषतणउ समूह ७६, १ 

पुरुषतर्णु समवायु ७६ १ 

पुरुषन् तूंदु ०६; १ 

पुरुषभणी ७३, १ 

पुरुषि ७४७, २ 

22208 परि । ७5३ हे 

पुरोकर्ड ६०, २ 

पुहुर ०३; | 

पुहुछड ७५, १ 

पुरुँंक १९, १ 

पुंआड देर) २ 

पुंखियउ २४, १ 


पुंजड ( ध्र० ) ६४, ४ 
पूअरअ ३४, २ 
पूगीफाड २१, २ 


पूछ १३, १ 
पूछदू ३७, २. ४८, १. 4०, १ 
पूछणहार ( प्र० ) ६१, ४ 
पूछणहारु ६१, २ 
पूछतउ ६०, २ 
पूछतु ( प्र० ) ६०, ३ 
पूछिउ ४९, २ 
पूछिउ' ६०, १ 
पूछिवर्ड ६२, १ 
पूछिवा ६१, २ 
पूछिवा बांछइ 49, 
पूछिवु ५३, २ 
पूछिवूं (प्र०) ६२, २ 
पूछी ६१३, १ 
पृछीतर्उ ६०, २ 
पूछीतूं ( प्र०) ६०, ४ 
पूछयुं ( प्र० ) ६०, २ 
पूजह्‌ 3१, २. ४६, २ 
पूजिया बांछ्‌इ «4१, २ 
पूजिएुं ५३, १ 
पूठड 4, २ 
पूठि ६३, ४. ७३, २ 
पूठि ६३, २ 
पूडा २०, १ 
पूर्णी ६७, १ 
पूत ७, २ २४, २ 
पूतली ११, १ 
पूञ्नेलड १६, २ 
पूनिम ३१, २. ७६, १ 
पूरह ३५, १. ४१, २ 
पूरड ३१, २ 
प्रव दिश 8६, १ 
पूरिसइ २१, २ 
पूर्वीयु ७८, १ 
पूछ ३६, २ 
बुज३ ४०, २ 
जड़ ६४, २ 
पद 4, २ 
पेलावेकि २६, २ 

१९, १ 


पोईस्त 
पोटलिया १६, ९ 


उ० २० १४ 


शब्दानुकरम 


पोटली १६, १ 
पोठीड ६७, २ 
पोठीयड १३, २ 
पोच्नड ७, २ 
पोथड २२, २ 
पोथर्ड ७३, १ 
पोथां ७०, २ 
पोथी ३२, १ 
पोरवाड २१, २ 
पोरसी ३३, २ 
पोढी २०, १. ३३, १ 
पोपणु ७२, १ 
पोष्यवर्गरहिं ७२, १ 
पोस ६, १ 
पोसद ३५९, २ 
पोसहथड २६, १ 
पोसाछ १८, २ 
प्रकासद्‌ ४०, ३१. ४७, १ 
प्रजूंजिड ०७१, १ 
प्रति ७३, र 
पतीठ २३, १ 
प्रधान रहि ७२, १ 
ध्रयाणउ' ९, २ 
प्रयुजई ४८, २ 
चयोग ७२, २ 
प्रवतेंद ७५, १ 
प्रवाली ११, २ 
प्रशस्यु १९, १. १९% २ 
प्रसवह् ४९, १ 
प्रसचिड ५१, २ 
प्र्संसह ३५, २ 
धघ्साद रा २७, २ 
प्राणीया ७२, रे 
प्राणीयां तु मति- 
जीबी भा | 39 
प्रासाद' योग्य 
2 
माहुणड ३३; रे 
प्रयु छ९, २ 
प्रीणइ ३७, २ 
प्रयन्छ| ०५, २ 


१०५ 


रइ ४२, २. 8४७६, २, 4०, २ 
प्ररिड्ड ५१, २ 
प्रोभह ४२, २ 
छीह 4, २ 

फः 
फडफडई ४३, २. ७०, २ 
फरलड २१, २ 
फरखसइ ३५९, २ 
फरिस्यउ' ५०, १ 
फलइ ३५, १ 
फलहड १९, २ 
फली १५, १ 
फंदइ ४०, २ 
फाशुण ६, १ 
फाशुणमास ९ 

तणी पूनिम [7 * 

फादंड १६, २ 
फाडइ ४०, १. ४९ १ 
फाडियड १४, २ 
फाडिया बांछद ८१, २. 4२, १ 
फाडी ६६, २ 
फाइयड ५१, २ 
फाल २५, १ 
फाल्रड २०५, १ 
फिरद ४३, २ 
फिरक ६७, २ 
फिरिवा वांछद 4१, १ 
फीटइ ४०, २. ४३, १ 
फीण १२, १ 
फुई ३२, २. ६९, ९ 
फुईहाई २६, १. ६९, १ 
फूट ३८, १. ४८, २. ७०, २ 
फ़्द्उ ७९, १ 
फूटरड २६, १ 
फूटी २३, १ 
फूरइ ३९, १ 
फूलपन्नी ७२, २ 
फुलिंग' ३७, १ 
फूकइ ४४, २ 
फ्ेडहइ ४२, < 
फोडी २०, २ 


१०६ 


फोडड ३८५, $ 
फोडड ७, २ 
फोफल ३४, १ 

ब्‌ 
बहुठड १९, २. ४९, र 
बइरी ९, २ 
बहसई ४४७, १. ४०, २ 
बहुखसई ७५, २ 
बकोर १८, १ 
बगलऊ १४७, १ 
बगाहे ६७, १ 
बजरइ ४०, १ 
बडबडइ ४०, २ 
बन्नीस २८, २ 
बयालीस २५९, ५१ 
बलदू ४१, २ 
बलद १३, २. ७८, २ 
बलबलीउ ६५, १ 
बलहि ६८, २ 
बलिउ ७५२, १ 
बलिया चांछइ «१, १ 
बसवसहइ ४३, १ 
बहिणि ८, १ 
बहिन ६९, १ 
बहिरउ २६, १ 
चबहुरखड ३२, १ 
बहुल ०९, २ 


बहेडडठ १२, २. १७, २. ३२, २ 


बंग ३४, २ 

बंघुनठ समूह ७६, २ 
बाउची १९, १ 
बाउल २२, ३ 
बाउरूड २६, २ 
वाउलु ६५, १ 
बाकरड १३, २ 

बाण १५, २ 


चाणरहिं हितूड शरकड ५७०, १ 


वाणि ७७, २ 

वाणू ३०, १ है 
याप <, १. २९, २. ६६, २ 
थापह्‌ ९4, २ * 


उक्तिरल्ाकरादि अन्तर्गत 


विज 
बापडउ ५६, २. ६८, १ 
वबापसरीषडउ ६६, २ 
बाफ ३३, १ 
बाबीहउ १४७, १ 
बार ११, १. ज्छ्‌ २ 
घारइ २८, १ 
बारमडठ' ३०, २ 
बारबट ३२, १ 
बारसि ३१, २ 
बालइई ४९, १ 
बालड १२, २ 
बालक ३१५९, १ 
बावन २९, १ 
वबावनउ चंदन २०, २ 
बावीस २८, २ 
बासटि २९, १ 
बाहिरल्युं ५०, १ 
बाहिरहुँतउ' ५६, १ 
बाहिरि २७, २ 
बांधहू ३८, २. ४८, २ 
बांघिड' ५०, २ 
बांधीवड' ७३, १ 


बांभण ३४, २. ७४, २. ७५, २ 


बांमणनड अभावु ७५, १ 
बांभणर्ड घरू ७२, २ 
बाभणना ७२, २ 

बांभण पाछलि शिष्य ७५, १ 
बांभणायतुं ७०, २ 
बांभणी १३, १ 

बासमणु ७०, २ 

बिरण, २ 

बिडणड ३२, २ 
'विडोत्तर सड ३०, १ 
'बिमणद ७७, २ 

'बिमणर्ं ६७, रे 
विसमातकाना को ३१, २ 
'विमात्र के ३१, १ 
'विकाडड ३७, १ 

'विवार (प्र०) ६३, १ 
'विहच्तरि २९, २ 

विहु परि (घ०) ६३, २ 


बिहूँ ०४, १ - 
बिहं गमे ७३, २ 
बिहूं परि २७, २. ५६, २ . . 
बीकानयर ११, १ 
बीज ३१, २ 
बीजड ५६, २ 
बीज ३०, २ 
बीजली १२, १ 
बीजाबोल १७, २ 
बीजी भूमि २०, १ 
बीजोरउ' १२, २ 
बीयड (5, ५ 


, बीरकू १२, १ 


बीह १६, २ 

बीहइ ४१, २. ४६, २ 
बीहावद ४१, २. ४९, १ 
बीहाबिड' ५०, २ 
बीहिल ५०, २ 

बीहिवा वांछइ ८१, २ 
बुद्धि ७४३, २ ह॒ 
बुहारी ११, १ 

बूझह ३८, २. ४८, २ 
बूझिडें ५३, २ 

बूडइ ३८, १ 

बूहड ७, १ 

बूंब १६, १ 

बेडी १०, १ 

बेल १७, २ 

बेहड़ड ६६, ५ 

बेहड़ं (प्र०) ६६ १ 
बोर ३४०, १ 

बोरि १२, १ 

बोलइ १९, १. ४१, १. ७३, *ें 
बोलणहार (प्र०) ६१, ४ 
बोलणहारू ६१, २ , 
बोलतड ६०, २. 
बोलतु (प्र०) ६०, २ 
वोलिवर्ड' ६२, १ 
वोलिवा ६१, २ 

वोलिवा वांछइ <9, $ 
बोलिडु ५३, २ 


बोलिवूं ( प्र० ) ६२, १ 
बोली ६१, १ 
बोलीतर्ड ६०, २ 
वोलीतूं ( प्र० ) ६०, ४ 
बोल्यर्ड ६०, १ 
बोल्या ७२, २ 
वोल्युं (प्०) ६०, १ 
ब्यासंणंउ' ३१, १ 
व्यासी २९, २ 
ब्राह्मण ७२, २ 
ब्राह्मण प्रति ७३, २ 
ब्राह्षण पमिसि यसिसि ७८, २ 
22 जाइ ७५, 
ब्राह्म पा 

पोथर सिलाबर | गम 

भर 

भरत ६, २. ३३, २ 
भइसि ७२, 
भउजाह ३२, 
भक्ति ७३, 
भखरई ३९, २ 
भजद ४९, ९ 
भड॒ह (भ) डइ्‌ ४७, २ 
भडिथ १७, १ 
भणई ४२, ६. ४८, ३. ८०, ६ 
भणावइ ४८, 
भणाव्यड ७५०, २ 
भणिवा वांछर ८१, १ 
भणिवुं ७३, १ 
भणी १५, १, ७३, १ 
भण्यड ५०, २ 
भत्रीजड ६७, २ 
भथायित ६७, १ 


शब्दाजुकम 


भरइ ३७, १. ४९, १ 

भरणी २७५, २ 

भरणु पोषणु ७२, १ 

भरिड ७०, १. ७२, १ 

भरिडे ५६, २. ७२, १ 

भरिवुं ७५३, २ 

भरुअच्छ ११, १ 

भस्यडउ १९, २ 

भलई ७१, १ 

सदा ७२, २ 

भलिखुं ४१, १ 

भी २४७, ५ 

भषई ३९, २ 

भष्य (ख्य ) उ ५०, १ 

भंसम १५, २ 

भस्ससूत २५, १ 

भंजवाड २६, २ 

भंडार २०, १ 

भंडार ६८, २ 

भाई ७, २ 

भाड बीज १८, २ 

भागड ४९, २ 

भाजइ ३७, २ 

भाट २१, २ 

भाठ ११, १ 

भाडड २४, 

साणड २०, 

भाणा योग्य हितूड | खा 
कांसर् | 

भाणेजड ७५, 

भात ७, १ 

भात्ीजड ७, ९ 

भाथडी ३३, ५ 

भाद्रवउ ६, + 

भारडउट ३२, १ 

भारी ज६, रे 

सारू ७१, २ 

भालि २३, १ 

भाषद ३५९, २ 

भांखडी १७, २ 

भाँगरड १९; रे 


१०७ 


भांजई ६७, २. ४८, १ 
भांजिवुं ५३, ५ 
भांड २२, १ 
भांडइ ३७, २ 
भिडडी 4, १ 
भिगार १५, १ 
भीखइ ३९, २ 
भीखारी ३३, २ 
भीतरड ३२, १ 
भीति ३२, १ 
भीलछ १०, २ 
भ्रुइफोड ३०, २ 
भ्ुुजाई ६५, १ 
भुल्लुह ४०, २ 
भुवनि ७०७, २ 
भुंजइ ४६, २ 
भुंडड ७४७, १ 
भूह १०, २ 
भूख ७, 
भूखियड ७५, 
भूतंतड प्राणीया भला ७२, २ 
भूहिरड ३२, २ 
स्ेटिड ५१, २ 
सेद्‌ह ४३, १ 
सेदिड ५१, २ 
भेदिव्युं ५३, १ 
शेलइ ४६, २ 
भोगलू २७, १ 
भोलरूड' ६९, २ 

सर 
मद घरि रहिवर्ड ७२, १ 
मइलडउ १५; २ 
मई ७५५, १. ७८, २ 
मई रहीइ ७१, १ 
मरे १०, १. २४३, $ 
संउछठ १२, २ 
संडड ९, १ 
मडडई' ५७, १ 
मडणि ११, २ 
मर १५७, १ 
मडरा १८, २ 


१०८ उक्तिरलाकरादि अन्तर्गत ; 


मऊ (ध्र०) ६६, ६ म लीघु ३९. ७८, १ माणी २३, ९ 

मकनऊ' २५, १ म लेद ३६. मातड ३३, २ 

मे करि ३६ म लेसि ३६ मात्रा विना १८, १ 

मे करिसि ३६ मचहू ४८, २ माथइ २५, १ 

म कीचु ३६. ७५, १ मविड ५१, $ माथइ भमरड ८, १ 
मकोडउ ३१, $ मसऊउ १९, २, ३४, २ मादलर २२, २ 

सगसिर नषत्र ५, २ मसचाड़ा ७३, १ मातन्त ७५, ९ 

मजीठ २३, १ मसाण ११, १. - मानह ३८, २. ४२, २. ४८, २. 
मजीठ राती साडी ०६, ५ मसाहणी ६९, १ मा नईं ३९ १ 

मंडल ८, १ मसि ७, २ मामड २६, २ 

मडि ६७, १ मसि [ भा! ] जणडउ ३४, ३ मामी २६, २ 

मह ११, १ मस्तक मींढद के ३१, २ मायह ४२, १ 

मी १६, २ महतऊउ ९, २ मायउ २२, १ 
सणमणऊउ' २२, १ महमहरह मालती४०, $ मारइ ४४७, १. ४८, १. ७२, २ 
मणसिल १५, १ महिषु बाणि आहणइ ७७, २ मारणहार (प्र० ) ६१, ४ 
मणिआर १५९, २ महुआलरू १७, १ मारणहारू ६१, २ 
मणियड' १८, २ महुरउ' १४, २ मारतउ' ६०, २ 
मतवारणऊउ ११, १ महुलेठी १९, २ मारतु (प्र० ) ६०, ३ 
मंतिजीबी ७२, २ महभऊ १२, १ मारिड ५१, १ 

मथर ३५, १ मंगलेवउ १६, १ ... मारिड ६०, १ 

मद १०, १ मेजार ३५, १ मारिवर्ड ६२, १ 

म दीघ्ु ३६. ७८, १ मेजूस ११, १ मारिवा ६१, २ 

म देइ ३६ मंडइ्‌ ४७, २ मारिवा घांछइ ८9, १ 
मदेसि ३६ मंत्र ३९, १ मारिवूं (प्र०) ६२, १ 
मनावइ ४२, २. ४८, २ मेत्रासरू ६८, २ मारी ६१, १ 

मनावित्ु ७५३, २. ५४, १ मंथाणड ११, २ 5 ध्रि०) » 
मनाव्यउ' ५०, १ माह 4, $ मारीतर्ड ६०, २ 
मलुष्यनडउ समूहु ७६, + माईय [ "हायी ] ६५९, १ मारीतूं (प्र०) ६०, ४ 
मनुष्यमाहि ब्राह्मण श्रेष्ठ ७९. २ माउकउ ८, १. ६९, १ मारू ३५, १ 

मयगर ३४, १ मा [3?_] लाही ६५, १ मालती ४०, १ 

मयण ५१३, १ माकण १३, १ मालवउ ३४, २ 
मयणहल २५, २ माखी १३, १ माली १०, *१ 

मरह्‌ ३७, १. ४७, ३. ७०, २. सागइ ३७, २. ४४, ₹* माषीनड अभाव ७७ १ 
मरमर सबद २२, ५ मागिड ५२, १ मासउ १९ १ 

मरहठ ३४, २ माचइ ४२, १ मासतणी ७६, १ 
मरावइ ४८, १ माछलड १४७, १ मासमउ दिहाडउ ३१, * 
मरिवा चांछद «१, २. <९, $ माछा ७५, २ मासिहाई २६, २ 

मरीद ७१, १ माजणडउ २२, २ मासी ३२, २. ६५, १ 
मरूअड १७, २ माझ १४७, २ मास्याही ६९, १ 

मदेइ ३८, २. ७०, १ माटी ३४७, १ माद ६, १ 


मलदई ४०, २ माणसामऊ ५६, १ माहरऊ ६३६, २ 


माहरउं ३३, १ 
माहरुं २०, २. ५५, १. ६३, हे 
माहि ५६, २ 
माहिल्युं ५५, १ 
माँकुण ६७, १ 
मांखण ५, १ 
मांचड ९, २ 
माँचद़ री २४, १ 
मांची ३३, २ 
भाँजरू ३०७, २. ७०, १ 
माँजरि १२, १ 
मांड ५, १ 
मांडर ३८, १ 
मांडणउ ९, १ 
मांडहिय ६८,०१ 
मांड। ३६, १ 
भांडी १५, २ 
मांदड २४७, २ 
मांसु ७७, १ 
मिठाई १९, १ 
मित्राई ९, २ 
मिलद ७०, ९ 
मिलायइ ४०, १ 
सिशत्न ७८, २ 
मीचद ४२, २ 
मीठउ १ ४, २ 
मीठी १८, २ 
मीढी ( झ्र० ) ६६, ३ 
मींजी ५, १ 
मींढ३ ३१, २ 

सींढउ १३५, २ 

६६, २ 

मुखामुखि २६, २ 
सुखास १७, १ 
सुग ७२, २. ७८, १ 
मुगठ ५६, २ 
सुजलू १७, १ 
सुडई ६८, ९ 
झ्ु ( माउ? ) छाणि ६५, ५ 
'खुसइ ३५९, २ 


शब्दानुऋम 


मुस्यउ ५०, २ 
सुहछण १७०, २ 
मुहडउ ८, १ 
मुहपती १५, २ 
सुहषायी ६६, २ 
सुहिया २७, १ 
मुहिआं (प्र० ) ६२, ४ 
सुहीयां ६२, २ 
मुहुखाई (प्र०) ६६, ४ 
महरत ६, १ 
समुंड 4, १ 
मुंडउ' २१, २ 
मुंदडी ३२, १ 
सूड ५१, १ 
सूकई १९, १. 4०, २ 
[ मूकइ | ४८, १ 
मूक्रितुं ५३, १ 
सूसर 3०, १ 
सूठड १५, २ 
मूदठि 4, २ 
सूत्र ३०, १ 
सूल १०, १ 

सूलउ १३, १ 
मूली १६, २ 
सूख १९, २ 
सूसउ १३५ २ 
सूसल ३१; १ 
मूंकिड ७०, दे 
सूंग १२९, २ . 

सूंछ 4, १ 
मूंडिउ ५२, १ 
मूंदडी २०, २ 
मूं पापद ७४, १ 
सूंलरीषड २७, २. १४, १ 
मूंहर जज, 3 
मुगतणडे माँखु ४०, १ 
स््गु बविधदू ७७, २ 
मेघु ७८, १ 
मेढी १०, ३ 
मेथी या छाडू २९, १ 
मेराईड २६, १ 


१०९ 


मेरायीयुं ६९५, १ 
मेलूइ' ७२, २ 
सेरूड १४, २ 
मेलवह ४०, १ 
मेलिड ५१, २ 
सेलिहवा वांछइ 4१, १ 
मेह ६, १ 
सेहरू २७, १ 
मोकलरूड ३३, २ 
मोकलत ७८, २ 
मोककावइ ४४, १ 
मोगर ९, २ 
मोगरउ २३, २ 
मोटड ६८, १. ७९, १ 
मोडइ ३८, १ 
मोती ११, २ 
मोथ १३, १ 
मोर १७, १ 
मोरसिखा १९, २ 
मोलइई ४२, १ 
मोलीईड ६०, २ 
मो्सधीयुं ६७, २ 
मो ६६, २ 

थ 
यम ७०, २ 
यमणु ६०४, १ 
यमता ७4, २ 
यमिडे ६०, १ 
यमिवर्ड ६२, १ 
यमियवा ६१, २. ७७५, २ 
यमिसि ७4, रे 
यमी' ६१, १ 
यमीतर्ड ६०, रे 
यसडउ ६४, २ 
यहां ६३, ४ 
यहांनउ ७८, १ 
याचई ४४, ९ 
याण (प्र० ) ६३ ३ 
यावज्ञीठु ०७२, १ 
यिम ६२ ३ 


११० वक्तिसलाकरादि अन्तगेत 


ये ये लहडा ते ते ) ७०, २ रइईणि १९, १ रांधइ ३८, २ 
यमिया बससई 2 राइतड ३१, १ रांधड २४७, २ 
थे ये वडा ते ते | ७७, १ राई ७, १. २७, १. रांधणडउ २०, २ 
मान लहई राड ७२, २ रांधिवर्ड ५२, २ 
यो ५५, २ राउत्त ६८, १ रांध्यड ७, १ 
योग्य ७७, १. ७७, २ राउताई ६८, १ रांपी २२, २ 
योग्यु ७०, २ राड बांभणना _रिजद ४०, २ 
रः वयरि मारड | ४९, है रिणड १७, १ 
रखवचबालड २०, राउढ्कठ' २३, २ रीछ १३१, २ 
रचइ ३५, राउ लोकापाहि | ७ऐ) 5 रीसालू ७५, १ 
रतांजणी १७, २ करसणु करावर | रुचह ४९, १ 
राती १७, १ राक्षसु ७५, १ रुलियड २०, २ 
रत ७५, २ ' राख १०, १ रुलीयामणर्ड ६५, १ 
रथु ७८, १ .. राखइ ३९.२ *'.... रुलीयायित कीधा 
रमइ ३९, १. ४६, २. ८०, २ राखडी' १५, २ जीणं बाभण | के 
रमिड ४९, २ राचह ४४, २ रुधिउ ५१, 
रमिया वाँछद 4१, १ राजगुरू ६७, रूखउ २५, १ 
रमिल्युं ५४, २ राजपुत्र ७५, : झूठ १८५, २ 
रयताणउ ३४, १ राजभुवनि ७४, ' रूतउ' २१, २ 
रलियामणुं ५७, १ राजवी २१, रूपउ ११, २ 
रलीयामणड ३२, १ राजा गामु बांभ- |] ७७, २ उऊपानां पात्र ७७, १ 
रवऊ २६, १ । णायतुं करइ !. रूपु ७८, १ 
रसोई १९, २ राजान २९, १ रूसइ ३९, २ 
रसोयि ६८, २ राजानी परि ७७, २ रू ३९, २ 
रह ४४, २. ८०, राजा पाछलि सेना ७५, $. रूख २१, २ 
रहतड ६०, २ राज(रउ २३, १ रूंधद ३५, २. ४९, १ 
रहाविउ' ४९, २ राठऊड २१, १ रोइ ४९, 
रहिए ४९, २ राडि ९, २ रोइड ७५१, १ 
रहिडे ५२, २. ६०, १ रातउ' २७, २. ७६, १ रोझ १७, १ 
रहित ६० २. राति २० २ रोयइ ३०, २ 
रहितु ( प्र० ) ६०, ३ रात ७५३, १ रोयिवा वाँछद 4२, १ 
रहिचर्ड ६२, १५ ७२, खाती ७६, १ रोहीड॒उ २२, १ 
रहिवा थाकिवा,) ८६, ६ तो हेरेः * '. रोहीस १३ १ 
थाइवा[ वाँछड !  शाब १६ १ हु 
रहिवूँ ( प्र० ) ६२, रायतणड समूहु ०६, *_ छडडड २२, १ 
रही ६१, १ रशावटल ११, २ ह लऊंकडी १२ २ 
रहीदू ७१, १ राष (ख ) ह्‌ ४८, २ लडंग ९, १ 
रहीतूँ ( प्र०) ६०, ४ राषि (खि) उ ५०, २ लखदइद' ३९, २ 
रहीवा ६१, रे राषि (खि ) तु ५७, १ छखमी ६, २ 
की ड 3एप राह ५, २ लगहू ५६, 4. ६२, २ 


रुजड ४३, २ रांक २७, ५ छगाडइह ७८, १ 


लगाडिएउ ६८, १ 
लजालु ७९, २ 

लट्टू १०, १ 

लयेत ७८, २ 

लहई ३५९, १. ७३, २ 
लहई ७५, १ 

'लछहिवा बांछइ 4१ २ 
लहिदुं ५४, १ 

लहुडइ कु ३१, १ 
लहुडड ७९५, १. ७९, २ 
लहुडा ७०, २. ७८, २ 
लहुडुं ५६, २ 

लाई 4०, २ 

लाई ५७, १ 

लाकडऊ ७५, १ 

लाख ५, २. ३०, २ 
छाखमडऊ ३१, १ 
लागउ' ५०, १ 

लागु ६५, १ 

लाज ३३, २ 

लाजई ३८, १ 
लाजिवा चाँछइ ८१, २ 
लाजीइ ७१, १ 
छाज्यड ४९, २ 

लछाठि ३४, १ 

लाडइ ४२, २ 

लाड़ू २०, १. २६, १. ७४७, २ 
छात १७, १ 

लाधड १४७, २. ५०, १ 
लापसी १७५, २ 
लास्इ ४७, १ 

छाऊहू ९५, १ 

लालूइ ४१, १ 

लालि १६, १ 

लाष रातड काँवछड ७६, १ 
लाषिवा बांछइ ८१, १ 
लाहउर ११, १ 
लाहणडउ २५, २ 
लांघद ३७, २ 

लांच ९, २. ७२, १ 
लांप ६५, २ 


शब्दालुकम 


लांवड ६४, १ 

लि ७०, धृ 

लिद ७१, २, ८०, १ 
लिखदइ ३७, २. ४७, २. ८०, २ 
लिखावह ७३, १ 

लिखिवा वांछद ८१, १ 
'लिखियुं 5३, २ 

लियुं ६०, १ 

लिपसणर् ६६, २ 
लिपसएण ( प्र०) ६६, ४ 
लियद ३५. ३७, १ 
'लिवरावडू ४७, १ 

लिषा (खा ) वइ ४७, २ 
'लिणषि (खि ) उ ५२, १ 
लीख १३, १ 

लीजइ ३५ 

लीजउ ३५ 

लीजतड ३६ 

लीजतरऊं ६०, २ 

लीजतु ६२, १ 

लीजतूं ( प्र० ) ६०, ३ 
लीजिसिद ३६ | 
लीघडउ ३६.७३, १.३६, प० २४ 
लीधर् ६२, १ 
लीची ५१, १ 
लीशु ७८, १ 
लीं ७०, ३ 
लीह ३२, २ 
लींडी १०, १ 
लींपद ३५, २ 
टछुकरई ४०, १ 
छुठई ३८, १ 
छुणइ ४२, २. ४८, २ 
छलुणाइह ४४७, २ 
लुणावइ ४८, २ 
लुणिड ५०, २ 
छुंकडि ६७, १ 
छुंचइ ३७०, २ 
लुंटिड ५०, २ 
लूठइ ३५, १ 

लूण कयरा ३१, ५ 


१११ 


लूणिवुं ५४, २ 
लेइ' 8०७०, ४७, १ 
लेइड ३६ 
लेटे ६१, १. ६२, १ 
लेखड २५, २ 
लेखणि ३४, १ 
लेजे ३५ 
लेदइ ४०, १ 
लेणहार ३६, प॑ं० २९. ६१, ३ 
लेणहारू ६१, २. ६२, २ 
लेणाहरू ३६ 
लेत ७८, २ 
लेतड' ३६ 
लेतु ६०, $ 
लेतु ६२, 
लेव २१, २ 
लेवर्ड ३६. ६१, २ 
लेवा ३६. ६१, १. ६२, १ 
लेवा वांछइ ८', १. 4१, २ 
लेबुं ६९, २ 
लेवूं ५२, २. ६१, ४ 
लेसाल १८, २ 
लेसिह ३६ 
लेखूडड १७, रे 
लेहउ ७, २ 
लोकपाहिं ७३, १ 
लोक विक्रमादित्यु | का 

राड स्मरह ? 
लोकांरी २४७, २ 
लोटइ ४०, ९. ४४७, १ 
लोढउ २०, १ 
लोपइ ३८, २ 
लोवडी' ३९: १ 
लोहडउ ७७, २ 
लोहमूं ५०, १ 
लोहार १०, २ 
लोही <, २ 
ब्हसण १९, २ 

बे 

वहरी ३६ 
बदसाख ६, ५ 


११२ उक्तिशत्ाकरादि अन्तर्गत 


वइईंगणु ३३, २ बरता १०, २ 
वखाण ३४, १ वर पाछलि गीत | को 
वखाणइ ४३, २ गाती स्त्री | 
वलाणिवुं ५३, १ वरस ६, १ 

बघारह' ४३, २ घचरसइ ३५, २. ४८, २. 4०, १ 


बच्छनाग १३, १ वरसवियारणि ( प्र० ) ६६, ४ 
बछीयायित (प्र०) ६६, ३६ सात ९०, २ 


बज़ २१, १ वरसारूड ६, १ 
वठ्वालनुं ६६, १ घरसोलछा १८, २ 

चड १२, १. ७३, २ घबरहलि (प्र०) ६६, ४ 
बडड ५६, २. ७९, १ वरसीयि ७०, २ 
बडपण ७, १ वरांसड ६८, २ 

बडा २०, १. ७५, १ वरांसिड ६८, २ 

चर्डा ७६, १ वरांसिवयउ २०, ५ 


वड्डी १७,१.२०,१. २७,१.३४, २ वरासीयदर ४३, २ 
वडी बार रूगाडइ' ७८, + चेरुआयती कन्या | शक 
ह। 


वडु ७५, २. 4०, संपजइ 

बणइ३ ४२, २ चर्णचह ३७, १ 

वणवडउ २६, १ वर्तह हक 3 

त्च ( च्ः? ) णहडीड ६७, १ नोतबड ७५१, २ 
बणारिस ३४, १ वर्षशत ३६ 

वचणिज १०, १ वर्षाकालनउ सेघु ७८, १ 
चणी' २४, २ वलरूह ४२, २ 

वणीमग ७, १ घबलूठ २२, १ 

वत्सनु समूह ०६, १ बलतऊउ २५, २ 

वत्सरहिं हितूड ७७, २ वा २५, १ 

वधूभअउ १२, २ वलि २३, २ 

वधाअइ ४४, २ वली ६३, १ 

बधामणउ' २१, २ वली वी ६५८, १. 4०, १ 
चधारइ ४९५, २ वषा (खा) णह ४८, १.७०, १ 
वधावइ ४४, २ वषा (खा) णिड ५१, १ 
वधूचर २४, १ बस ७३, २ 

बम ३९, १. बसीद ७७५, २ 

वसिड ५१, १ वस्तु री २४, २ 
चयगरणु ६८, २ . चर््र ७०, १, ७८, २ 
चयरि ७२, २ चबस््रगांठि २०, २ 

वयरी ७३, ९ बहद ४०, १. ४८, १. ७३, १ 
वयरी मरीद' ७१, ६ बहलि ६६, २ 

चरह ३७, १. ४७; १ चहिड ५१, २ 

बरणडु ६८, २ चहिरूड १५, २. ७९, २ 


चरतर काटिवड १७, २ वहिदूँ ५२, २ 


वही १७, २ 

वहीयि ७५, १ 

चह ७५, २ 

चवहुवत्‌ ७९, १ 
बंचहू ३७, २. ४७, ' 
बंचिवुं ५४, १ 
चेच्यड' ५०, १ 
चेंछिडे ५०, २ 
बंदिड' ५१, २ 
बाअइ ४२, २ 

वाद ४८, १ 
वाइलउ' १५, २ 
घाइवुं ५३, २ 

चाउ १२, १ 

वाउल २३, १ 
वाउलि २१, १ 

बाग १३, २ 

बामुर १०, २ 
बागुरी १०, २ 
वागुलि १७, १ 

बाघ १३, ९. १५, २ 
वाघ तर्णा पद्‌ ७७, १ 
वाचइ ३७, २ 
वाचणाहरू ७२, १ 
वाचियुं ५३, २ 
बाछडड' १4८, २ 
चाछडा २७, २ 
वाछरू २७, २ 
बाजह ४५, २. ४८, १ 
वाजउ ६, २ २५, १ 
वाजिन्र ६, २ 

वाट ४४, १ 
वाटभोजन' २४, १ 
वाटली २३, २ 
चाटवालण (प्र० ) ६६, * 
वाटि २३, २ 


_ चाड़ि २०, १. ७३, २ 


वाडी १२, १. २१, २. ७३, २ 
चाणही २०, $ 
याणारसी १०, २ 


वाणि २४, २ 

बात ७३, २. ७८, रे 

वातचीत ६, २ 

बादरूड २६, १ 

वबाधइ ४२, १. ४३, ९. ४९, २. 
७०, २० ७१, १ 


चाघीउ ५१, २ 
चान १५, १ 
वानगी २१, १ 
वानी २१, १ 
चबापरइई ४१, २ ४७, २८ 
चापरिड ४९, २ 
वाम ८, २. 
वायह ३७, १ 
वायियवा चांछइ <$, २ 
वायु ७4, १ 
चार ७८, १ 
चारइ ४३, २. ४६, २. ४८, १ 
७०, है। 
वारिवुं ५३, १ 
चाल १२, . २ 
वालरकाकडी २५, २ 
चालहली १३, १ 
चाली ९, १ 
घखावडह ४३, ९. ७०, १ 
यावइ ४७, २ 
यावि ६७०, ९ 
बाब्यां ७३, २ 
बासइ ४२, २ ७३, २. 
चघासउ २०, २ 
| बासिड ] ५०, २ 
बाहइ 3<, | 
घाहर २५, २ 
धाहरू: १६, १. २५, २- 
बाँकड ३५, १. ६४, १ 
चांकु ( ग्र०) ६४, १ 
चाछझदू ३७, २. ४६, २. ८१, १. 
<$, २. ८३, १. ८२, २ 
पांछियुं ५४, २ 
चांझ गाह ३३, २ 
उ० २० १५ 


शब्दानुकम 


चाँंटइ ३७, १ 

बांदइ ३८, २. ४६, रे 
चांदूणड ३३५ २ 
वांदिवुं ७३, १ 

बांस १२, २ 


बांसोली १०, २ 


विआरइ ४३, १ 
विकस्यउ १२, १ 
विकुचेइ ४१, १ 
विक्रमादित्यु ७२, २ 
विशूयद ४२, १ 
विगोवइ ४२, १ 

विघन १५, १ 

विचारइ ३९, १. ४७, १ 
विचारिउ ५०, १ 
विचारित्ठु ५४, १ 


विचारूड १४, २ 
विच्ि ७७, १. ७५, २ 
विचालुं ५६, २ 
विज्ञाहरी ६६, २ 
विद्वलूइ ४१, १ 
विडल्दूण १०, २ 
विढ॒इ ४२, १ 
विढ॒च॒इ ४०, २ 
विणद «०, २ 
विणसइ ३९, २ 
विणा ५७७, २ 
चीणिया चांछइ <२, २ 
विदाणड ६९, २ 
विदारिड ५२, १ 
विदिस ६, १ 
विदेशि' ७३, १ 
विद्या ७४, २ 
विन्यानी ७, १ 
विपराविद्चु ५४, २ 
विप्र ७8, रे 
विमासइ ४१, २. ४७, १ 
विमासउ ७०, १ 
विमासिवड ३४, २ 
विमासिद्युं ५३, २ 


श्श्रे 


वियारियड २६, २ 
विरचद ३७, १ 
विरतड २४, २ 
विराध्यड ५१, २ 
विरासिड ५२, १ 
विरूयड १८, २ 
विरोरूइ ४०, २ 
विलूखड ७, २. ५७, १. ६४, २ 
विछूवइ ४९, १ 
विलंबइ ३५९, $ 
विलोइड ५१, १ 

विषे ( खे ) रिउ ५२, $ 
विस १३, १ 
लिललरन हितू ) पर 
विसनझ् ७२, १ 
विसलरू काष्टि न भ्रायु ७२, २ 
विसहर १४, १ 
विसंठुरू ३४, १ 
विसाहइ ४०, १ 
विसाहिड ५०, १ 
विसाहिद्यु ५४, १ 
विसिसिसि ५६, १ 
विखूरइ ४०, २ 
विसोआ १६, २ 
विहडद ४२, २ 

विहथि <, २ 

विहरह ४८, २ 

विहरउ' ६८, १ 
विहसदइ ४६, २ 
विहसिड' ५१, १ 

विहाह ४४, १ 

विहाणड २६, १ 
विहूणउ' १७, १ 

विधद' ७७, २ 

विहचह ४३, १ 

चीकह ४३, १. ७०, १ 
वीखरद ४१, २ 

वीच १७५, २ 


वीछू १३५ १ 


५१७ 
उक्तिसल्ाकरादि 
रलाकरादि अन्तगंत 
॒ 


चीझणड 
झण 
चीज 3 ५.- 
नीशायह ग्प 
बीजाबर ४२, १ ॒ बे 
| का चदह 
० [ शरप ई हा ह 
वीघइ द्द्८ चेचेवुं ५ हे द है 
9 पे ; 
बी ३८ चेच्यड रण ह 4 । 
॒ | | डे बेझ ९ ०५ ष * # ९. अं १ पु 
5 हे बेटि 9 रे ह आदत पृ 
वीनचइ वतत १७ ठि ९३ ; 
नवह हे घेढिमी * श्र | श्रीगरणु 4! 
वीनबिलं 3१ रे 
नवि हु २. बेय | ह 
वीनव्यउ छ्ु ्जु ४८, १ यह ३ हर ट 
१ ३५, रे 9 ३० वेयइ ) 5. ' 
वीचाहड झज दे हू 
बीचाह " ०, २ घेरा मे ८, दे रु छछ७र द्त्वमा हु 
5 है क्‍ अद २, ९ " अछाघद रे रइ ७२ 
चीस गरण + ' द 
ड 9 ४ ४ 
कील द ०, १ लय ३० ह श्छाधिलुं घिड ] 
बेस ९ रे टप 520 जुट ७२, १ 
चीज, डे १ चसर ( ०! 
समी $ २५ 5७ बेसव पु 
वीसरदइ ३१, १ 9 १ बार जे । 
घीसरिडं 9० कला हे थे 
हे अक ९४ हि न्‍ घेसावा रछ७, १ | के 
सखसहइ १ रे बहा ड्ड न 
चींट ३४ रे हे | । ० 
पु » १ ७६ बे के "6 ६ | 
हे हि ही | षा्‌ ) णीक | 
वींटणड चींटइ ४३, १ कि 75 वेष्णबु | 0 : 
'णऊ' २ ड् रयाति कण : है 
१५, १ पु धच्यां रण ् 
चींस्चड ख्चिउ १४ व्यहु हुए जाग बे है ! 
5 | हि हट षां सद्‌ # 
| ध धर (खां ४६ 
- । “ हे ऊ७ न हितूः ) ड्ड 9 १ 
५ रे सा २ षां ( ड़ इज 
तुष्स ( प्र० ) व्यारीड की : ये मे 
० 5 हा हर ७३, ही षि (खि) सह प्‌ ७८, १ कम रे 
। न चड के चणरउ ं या का सरहि ड़ <०॥, रे 
क्षु ७४ रे ह ह 'रड २४ जे मे 
ः : है गड्॒ ०९, र बी यो जाय प्र०) ६ 
चुष ७५९, २ 3 ३ > | हितूडं )ला ० ५ 
४ अत पट ७ हु 7 ५ 
< ; ह | के | ०, रे षीं पक | ७७ 
बेउलक हा | ६, ३ शमिठ <, १ ये (खूं) )ष नही (प्र कं 
: श्र । (खे ) द्ट् ४७६, ३ ०) ६४, है हे 
चेगड ६, १ शरत्कालूनउ हद हे है 
वेगडि ३२, २ पक ही यु 
बेगडी ग ; लाडु पट जप दे 
कह कड' कक 
डी | दे शा दे हु 
(प्म पड ४ | ! 
०) ६६ शास्त्र हे है | 
ह । ; ३० $ ० 
ह ॥ सडउठगडऊउ' $ १० ७ 
दि छज कवण ४ पु 
शब्यपा ५ ट 
हे कम ५ 
दा 8 २५ ५ 
$ १ द 
सडणी । है 
हलक १६, 
उमडऊउ ४; 
३१) * 


डर 
( 


सकइ ४३, २ 
सकुं ६२, २ 

संगऊउ ८, | 

सगलई २७, १ 
सघलई ( प्र०) ६३, २ 
सघले ६३, १ 

सज्ञाय ६, २ 

सड्यउ १७, २ 

स (सु) णड् ६८, ५ 
सतर २८, १. २७, २ 
सतरमडउ ३०, २ 
सतसठि २९५, २ - 
सतहत्तरि २९, २ 
सताणू ३०, १ 

खत्तरि २९, २ 
सत्तावन २५, १ 
सत्तावीस २८, २ 
सत्यासी २९, २ . 
सदा ७५६, १ 
80300. | ७४, २ 
सदृहइ ४०, १ 
सदहहियउ १७५, १ 
सनीचर ५, २ 
सनन्‍्यासी ३४, २ 

सपह ४३, २ 

सभा ७६, १ 

समधघात १५, २ 
समरह ४१, २ 
समवघायु ७६, १ 

समा ७७, १ 

समाणद्‌ ४०, २ 
समारइ ४०, $ 
समारिवउ १८, १ 
समि क्वियठ २५, २ 
सभी ७७, १ 

समीपि ७५, १ 
समुद्रमाहि रत्न० ७५, २ 
सप्तु ७७, १ 

सझूहु ७६, १. ७७, १ 


शब्दानुऋम 


समेटई ४३, १ 
सयणाचार <, ५ 
सचयर ८, १ 

सथरइ २३, २ 

खरइ ४७, २ 

सरजद ३८, १ 
सरतकाल ६, १ 
सरलकूड ६७, २ 

सरवइ ४३, १ 

सरखड पाटण ११, १ 
सरखती ६, २ 
सरसचेरू २०, २ 
सरस्वती ७५, १ 
सराध ९५, २ 

सरिसव्‌ १२, २ 
सरीखड २६, २ 
सरीषड ६४, १. ६६, २. 
सरीषड् गोत्र जेहनर् ७५, १ 
सरीषऊं नामु जेहनर्ड ७४,१ 
सरीषु ( प्र० ) ६४, १ 
सरोवर ७२, १ 

सज्जेद ४७, ३ 

सत्ब परि ५६, २ 
सव्वोसरू ६८, १ 
सलदाह' १५, २ 
सचइवार २७, १ 
सवईवार ६३, १ 
सवाडूड ६८, २ 

सवार ६७, १ 

सविह गमा ७३, २ 
सखसह ४४, १. ४६, २. 
खख्ूग २०, २ 

सहहइ ४३, ९. ७०, २. 
खसहस' ३०, २ 
सहसमऊ ३१, १ 
सहायीयांनड समूह ०६, २ 
खसहिड ७१, २ 

संकई ३७, २ 

संकुचइ ३०, २ 
संक्षेपद्‌ ४७, २ 


श्शण 


संखाहोली ३०, रे 
संचकार १०, १ 
संचकारु ७८, १ 
संतोषिड' ५१, १ 
संथारउ १८, २ 

संद १७, २ 

संदिसिद ४८, १ 
संदिसलु ५३, २ 
संदेसड १८, २ 
संधियड १५, २ 
संधूखइ ४२, १ 
संधूलण २३, २ 
संधूख्यड ३६, १ 
संपजइ ३८, २. ७७, २ 
संपन्नउ ७०, १ 
संचाहद ४१, १ 
संभलावइ ४७, १ 
संभारतड ७२, २ 
संभालई! ४१, १ 
संचरइ ४०, १ 

साइणि ३५, २ 

साकर १८, २ है 
साकर सिठे दूध पीई ७५, २ 
साकुली ३३, १ 
साखी, १ ०, १ 

साग २४७, १ 

सागडी ३२, २ 

साच ६, २ 

साचउर ११, १ 
साजउ ५०, ९ 

साजी १०, २ 

साठि २९५, ५ 

साठी १२, २ 

साडी ९, १. ७६, १ 
साढापांच' ३२, १ 
सात २८, १. ५७, २ 
सातपरिया १७, २ 
सातमड ३०, २. ५७, १ 
सात मसवाडानइ० ७३, १ 
सातमि ३१, २ 


११६ उक्तिरलाकरादि अन्तर्गत 


सातू १९, २. ७८, १ सांकली २०, २ सीधड ७, ६ 

साथ २२, २ ;े सांखडि २०, १ सीप १५, २ 
साथरउ ३३, १. सांचइ ४२, १ '. सीयारूड २०, १ 
साथलि <, २ सांजउ' १८, १ ह सीर २२, २ 
साथियड २५, १ सांझ ३११, २ सीरख ३२, २ 
सादूल १३, २ * सांझूणड ७८, १ ह सीरवी १७, १ 
साथ ५, १ सांड १३, २ सीरष ६७, १ 
साथ (थ? ) ६५, २ सांडसउ १९, २. ३२, २ सीरामण ३२, २ 
साधइ ३८, २ सांधइ ४१, १ सीरामणु ६६, २ 
साधुपणूं ५७, १... सांन २४, १ सील १५,.२ 
साधुसंघाडड २०, १ सांप्रत १५, १ सिली ३२, १ 
सापरड २४, २ सांबलछूड ३३, २ सीवइ ३९, २. ४९, १ .' 
खसापु भणी ७३, १ सांभरद ४१, १ सीविबड १९, २ 
साभरमती २२, १ सांमलूइ ४७, १ सीव्यड ७५१, १ 
सामऊउ १२, २ सांभलिवा वांछइ 4१, १३ सीह १३, २ 
सामलकड १४, २ . सांभलीयि ७०, १ सीहदार ११, १ 
सामहु ६३, २ सांभलेव्युँ ५२, २ सीहरी २५, १ 
सामहूँ ७३, २ सांभवयउ ५०, १ सींग १३, २ . 
सामाई ३१, १ सिघ २४, १ सींगडठ १६, २ 
सामुहु ५६, १ सिढिल ३५, १ सींगडी १६, २ 
साम्हउ ३१, २ सिणमिणइ ४२, २ सींचद ३०, २. ४८, २ 
सास्हु ७३, २ सिमकियड २५, २ सींचव १०, २ 

सार १६, १ सिमथउ <, १ सींभ ३४, २ 

सारद ६, २ सिलापट' २४, १ खु ३५, २. ५६, १. 
सारी १४७, १ | सिलावटडउ १७, १ सुआसणी ७५, २ 
सारीखड १४, २ सिरघू १९, १ सुई १०, १ 

साल १६, २ सिरीस २६, $ ' खुई्दैड १०, १ 

सालूड ८, १ सिसलछड ३३, २ खुकिवा बांछद ८१, २ 
सालणउ ३२, १ ... सिगार १५, $ सुखिहि ७३, १ 
सालवाहन ३४, १ सिघाण १$, २ खुण ६८, ५ 

सालवी २३, २ . सिचह <०, २ ..' खुणइ ४२, १ 

साली ८, १ सीअछ १३७, $ खुभट ७०४, २ 

साचण ६, १ सीकारा १९, $ खुमिणउ १५, १ * 
साख १४, २ .... सीख २४, २. ३४, २ : झुरंग ११, १ 
सासतडउ १४, २ सीखइ ३१९, २ खसुबर्णेनां आभरण ७७, १' 
सास ८, १. ६९, १ सीख्यड ७, १ * खुषबमाभरडउ ६, $ 
साहद ४१, ५. ७4, +_. सीचिवा घचांछद 4१, +$ _- खुसइ ३९, २ 
सांकडउ १४, २ सीझइ ३८, २ सुसरठ 4. $.. ' 
साहरइ ४०, १ है सीथ २२, २ खसुहमुरु जु, 4 


सांकलूड १५, १ ,. सीदाअइई ४३, १ खुहायहू ४२, १ 


सुंक ९, २ 

रुंधिवा वांछ३ <$, २ 
सुंचल ३४, २ 
सूअइ,४२, २, , , 
सूअर १३, २ 

खूआ ९८, १ 

खूआडि ६९, २ . 
सूआर १९, २ 

सह ४९, २ 

खसूकद ४३, १. ४९, १. 4०, २ 
सखूकउ ५१, २ 

सूग २४, १. 
सूगर्डाग ६, २. 
सूगामणउ ३१, २ 
सूगामणर्ड ६४७, २ ' 


खूजह ४४, १ 

सूजवइ ४४, १. 
सूझई ३८, २ ४६, १ 
सूझवई ४६, १ 

खूडउ १४, १ 

सृणहर ३३, १ 
सूणहरउ ६७, २ 
खूतउ २०, १. ४९, २ 
खूत्रहार ( खुथार ) १०, २ 
सूत्र पहह जाणदू ७७, १ 
सूपडउ' २०, १ 
सूयिवा वांछइ <१, २ 
सूली १६, २ 

सूहव ६४, २ 

सूरिज ५, २ 
सूआलऊ १४, २ 
संखडी १९, १ 

सुंघद ४१, २. ४७, १ 
सूंघवु ७२, २ 

सूधयर ७०, ९ 

सूंड १३३, १ 

रूँचरी वडी ३४, २ 
सूंहाली १८, १ 

से २१, २ 


. - आब्देसंकरम 
' सेक्रिवा वांछइ 4१, २ 


सेजगंड्रआ २५, १ 
सेठि ७, २ 

सेत्रुजड ११, २ 
सेरी १७, १ 

सेना ७५, १ 

सेल १६, २ 

सेलडी ७५, २ 
सेव ३९, २ 

सेवंती ३३, १. 

सेस २३, १ 

सेहरड ९, १ 

सोई २०, २ 

सोचइ ३७, २ 
सोनउ २५, १ 
सोतागेरू ११, २ 
सोनारउ १८, २ 
सोनाररी १९, २ 
सोभमह ३५, १... 
सोरठी ११, २ 
सोलछ २८, १. ५७, २ 
सोलहूमउ ३०, २ 
सोलंकी २१, २ 
सोवनगिरि ११, २ 
सोवा ३५, २ 
सोहामणउ ३२, १ 
सोहिलूड ६८, १ 
सोहिलुं ५०, १ 
स्तवह्‌ ४७, १ 
स्तबिड ५०, २ 
स्तविया वांछह <२, १ 
सन्नी ७०, १ 
स्रीतणउ समूहु ७६, १ 
स्त्रीनी सभा ७६, १ 
खीले धनु ७६, १ 
स्थिर ७९, २ 

स्पद्धेह ४६, १ 

स्मरह ७२, २ 
स्मारिवा वाँछह 4२, २ 
स्थयाठ १३, २ 
स्वस्थपणड ६, २ 


११७ 


- हे 
हकारिउ ७०, २ 
हगह 2.55 २. ७४९, ९ 
हडहडइ ४३, १ 

हणइ ३५, २ 

हणिड ५२, १ 

हणिल्युं ५३, १ 

हथसाल ६८, २ 
हथिणाडर ११, १ . 
हथीयार २६, २ 

हरइ ३७, १. ७२, २ 
हरडइ १२, २ 

हरषइ ३५९, २ 

हरपी(ष)३ ४९, 4 
हराविड ६९, २ 

हरिणनउं चांबड्ऊं ७७, १ 
हरियारू ११, २ 

हरी २७, १ 

हलद ३३, २ 


५ हष्यंउ ७५०, थ 


हलद्ूूआओं वरडां ०६, १ 
हलरी इस १०, १ 
हलुअउ १४५, २ 

हवइ १८, २, ३७. ३७, १६ 
हवडां ६२, २ 

हवडांजु ६२, २ 
हडवडानूँ ( प्र०) $२, ३ 
हथ ६३, २ 

हसइ ४३, २. ४८, २. ८०, १ 
हसावइ ४८, २ 

हसिठ ५१, $ 

हसिवा वांछद <१, १ 
हा ( प्र० ) ६३, ४ 

हाक १७, २ 

हाकद ४०, २. ४४७, २ 
हाटडी २७०, १ 

हाड ९, १ 

हाडफूटि २५, २ 

हाथ 4, २. ३७, २ 


११८ 


हाथी ३३, १. २५, १ 
हाथी गुलगुदायद््‌ ४१, १ 


हाथीयांचड समू हु ०३९, २ 


हालइ ३९, १ 

हा वक्ति ६३, २ 
हासी १७, २ 

हांडी १९, २ 

हिडकी ७, 

हितूः ७७, 

हितूड ७७, १, ७७, २ 
हितूड ७७, १, ७७, २ 
हिमालूउ' ११, २. 
हियाविडं २६, १ 
हिचर्डा २७, १ , 
हिचरडांसु २७; ३ 
हिविडां ५५, २ 
हीअड ३२, २ 

हीकद ३७, २ 

हीम १२, $ 

हीर॒उ ३५, १ 


उक्तिरक्षाकरादि अन्तर्गत 


हीलइ ३५९, १ 
हीसइई ३५९, २ 
हींग ७, २ 
हींगलू ११, २ 
हींगवणि २३, १ 
हींडइ 3३, २ 
होडईं ७५, २ 
हींडि २२, २ 
हींडिया २३, २ 
हींडोलद ३०, १ 
डु ७३, १ 


हुई ४७, २. १७, २.८०, ६ 


हुइवा वांछइ ८१, १ 
हुई्डेंइ ७१, 

हुडुक २३, २ 
हुयिवर्ड ७९, २ 
हुयिदुं ७९, २ 


हूँ ३५, २. ५५, 3. ७८, २ 


हुँ छठ ३४, २ 
छुतठ ५६, रे, 


हुउ ४९, २ 
हेजु करद ४८, १ 
हेठइ' १५, २ ह 
हेठलि हेठलि नगरू ७३, २ 
हेटि ६४७, १ 

हेठिलुं ५६, १ 
हेडाऊ १६, १ 

हेर्‌इ ४१, १ 

हेरू ९, २ 

हेवउ १९, १ 
हैमंतनु वायु ००, १ 
होउ ६३, २. <२, २ 
होठ ८, १ 

होमह ७०, १ 
होमिड जु०, दे 


[ होमिड] ५१, २ 
होमिद्ठुं ५४, २ 


- होली ३८, रे 


हस्वु ७९, २ 


